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के न्िल्ञान—लन सौर अन ४४ 


** /  + BS AA OT 


५ रामायण व महाभारत जसे भन्थों का अल्प सनन करने पर 

\ एक बात सामने उभर कर आती दै- विज्ञान । उस समय 

; के विज्ञान व आजके विज्ञान की तुछना की जाय तो यह पता 

; चलेगा कि आज का विज्ञान व आज की जनसंख्या उस 

` ससय के विज्ञान व जनसंख्या के सामने कुछ भी नहीं । और 

; यह निर्विवाद सत्य दै कि विज्ञान जितना उन्नत होगा-- 

धीरे-धीरे विश्व प्रलय कै मार्ग पर अग्रसित होता जायेगा। 
धीरे-धीरे उन्नत देश समुन्नत या पिछड़े देश ,को दबायेगा व 

) स्वयं को सवंशक्तिशाढी प्रमाणित करने के लिये निरिह 

जनता पर अत्याचार करेगा और जब यह अत्याचार अपनी 
चरम सीमा पर पहुँचेगा तब-तव ईश्वर इस भू पर अवतरित 
होंगे ओर अत्याचारियों का वध करेंगे एवं इस तरह एक युग 
समाप्त होकर दूसरे युग में मानव प्रवेश करेंगे तब विज्ञान 
के नास पर कुछ नहीं होगा. कारण कि विज्ञान से विज्ञान 
टक्कराकर समस्त विज्ञान प्रथवी सहित विलीन हो जायेगा । 

| तद्न्तर विज्ञान विहिन सृष्टि फिर धीरे-धीरे सभ्यता की 

खोज करेगी व इस तरह फिर एक नया युग का प्रारम्भ होगा । 
आदि काल से यही होता आया है | यदि ऐसा नहीं होता तो 
एक वाण से समुद्र सुखा देने वाळा वाण और समुन्नत रुप में 
हमारे पास होता । सूर्य पर पहुँचने वाळे मानव होते। 
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सिफ कल्पना करने से ही मानव अपने इच्छित स्थान पर 
पहुँच जाता । आज जिसे हम भाया के नाम से पुकारते हैं 
वह माया नही विज्ञान था | 


महाभारत युद्ध का आँखो देखा हाल सुनाने वाले संजय की 
तुलना हम आज के दूरदशन से कर सकते हे जिस पर हस 
विश्व में कहीं का भी आँखो देखा हाल देख व सुन सकते 
हैं। पर आज से २०-२५ वर्षो पूर्व उसकी कल्पना करना भी 

मुश्किल था ओर तब यहद माया नजर आती थी पर आज यह 
विज्ञान का चमत्कार नजर आता है । 


आज का विज्ञान चन्द्रमा पर अवतरित हो चुका है । मंगळ 
पर उतरने को तेयारियाँ कर रहा है--कोई आश्चर्य नहीं 
जब यही विज्ञान आने घाले वर्षों सें सूर्य तक पहुँच जाय । 
पर रामायण काल में हनुमान स्वयं सूर्य तक पहुँच गये थे । 


ANAS NAAN ` FF PPPS OTTO AAV AY NO AP SY SY OS OV NPIS 


सौ योजन समुद्र को पार करने के पूवं हनुमान जी से भीषण 
गजना की थी यदि इसे भी हम विज्ञान से तुलना करें तो 
पायेंगे कि वायुयान भी उड़ने के पूर्व इसी तरह गर्जना करता 
है। कोई आश्चर्य नहीं यदि आने वाले वर्षों में विज्ञान 





१ यन्त्र मानब ( कम्प्यूटराइज्ड मन ) उफ (रोबोट) में मस्तिष्क 
| तथा उड़ने की क्षमता पेदा कर दे । आपको याद होगा जब 


| 
| 
| 
| 
3 हमारा कनिष्क विमान दुघंटनाभ्रस्त होकर समुद्र में गिर गया | 
| 
| 
| 


| 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





i SN i य्य य्य 


(आ रा ) 


तो उसके ३600101110 यन्त्र ज निकालने का कास 

¦ एक रोबोट द्वारा ही सम्भव हो सका था जो तरते हुये उस तक 

पहुँच गया था जवकि अच्छे-अच्छे गोताखोर व अन्य यङ्ञानिक 
र 


उपकरण खोज पाने में असस रहे । 


एक वाण से समुद्र सोख देने की वात भी अणु द्वारा सम्भव है । 

क शक्तिशाली अणु विस्फोट जळ को थळ ब थळ को जळ कर 
) सकता है। पर आज का विज्ञान इतना उन्नत नहीं हुआ 
जितना उस ससय था । हो सकता है आज के हजारों टन 
) चाला अण वम, हाइड्रोजन बम का इतना सुक्ष्म आकार हो 
» जाय। वसे आजकल पंजाव के आन्दोलन कारी जो ६ 
हथियार प्रयोग में ला रहे हें वे भी अति सुक्ष्म पर शक्तिशाली ' 


¢ हे । | ( 


इस प्रकार यदि हम एक नजर डाल तो यह सिद्ध हो जायेगा 
। चि उस समय फा विज्ञात काफी उन्नत था । 


रद्दी जनसंख्या की बात तो सुन्दर छाण्ड में तुळसीदासजी ने ( 
साफ कहा दै कि रास की सेना में “पद्म अठ्ठारद्द जूथप $ 
चन्दर'? । विभीषण के राम के पास शरणागत होने पर पीछे ९ 
से भेजे गये दूत रावण को सूचित करते हैं कि राम की सेना ' 
में अट्टारह पदम बन्दर है । इस संख्या को यदि छिखा जाय 
सौ शायद बहुत तो लिख भी नहीं पार्यये जबकि अभी विश्व ) 


अ 
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जनसख्या मानवों की ५ अरब तक पहुँची है । पर उस समय 
| जब किष्कन्धा में १८ पद्स बन्दर थे तो मानव कितने होंगे । 


















) महाभारत सें भी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी १८ अक्षो दिण 
( सेना दी। आज जिस तरह सेनिको की बटालियन होती ६ 

/ जिसमें कुछक हजार सेनिों को मिलाकर एक वटाछियन 
। होती है पर उस समय करीव ४० इजार घुड़ सवार, ५० हजार 
/ दाथी, ५ छाख पेदल सेनिक सिछाकर एक अक्षोहिणी सेना 
| होती थी। तो अन्दाज छगाईये कि कौरवों की अपनी सेना, 
0 श्री कृष्ण की दी गई सेना, पांडवों की सेना ही जब इतनी थी : 
$ तो देश की आबादी कितनी होगी। आज भारत की ( 
( आवादी ७५ करोड़ दे पर सेना झुरिकळ से ६/७ लाख होगी / | 
५ यानि १% तो जहाँ सेना करांड़ो में हो तो देश की आवादी 
? कितनी होगी । 


0 अतः जब विज्ञान व आवादी इतनी हो जायेगी कि भू-भार 
| सन्तुलन विगड़ जायेगा तब-तब विश्व सें प्रलय का प्रमाण 
| मिळता है--एवं समस्त प्थ्वी जळमग्न होगी । तत्पश्चात्‌ ( 
) 'कालन्तर भें परिवर्तन हो कर जलमग्न होगा व खुदाइयों में | 
| भाप वस्तुओं से सभ्यता बढ़ती रद्देगी जेसा अभी चढ रहा है 

) या विगत वर्षो में चल चुका है । 


०0५ 2:2 
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) $ व्याब्ाधार जान्ने व्हा लेक्षानिब्छ लिब्वेच्चच्च ४४ | 





$ “श्रावण के इस साह सें पूजे सकळ नर नार । 
) सकल मनोरथ पूर्ण कर, मेरे बाबा सरकार |?” 


>“ 


“>... 
७७ -* 


चढ़ाने का महत्व जहाँ घम के संम्थापकों ने धार्मिक बताया ¢ 
द्‌, वहाँ वक्ञानिक महत्व भी शारीरिक स्वास्थ्य के लिये कस 
नहीं है! शायद धम के प्रकाण्ड विद्वानों ने भी इसी सहन्त | 
को ध्यान में रखकर इसे धर्म का जामा पहना दिया है ताकि 
इसी बहाने श्रद्धाळू व अक्ता जनता वावा भोलेनाथ को र 
| कांवड चढ़ाने के छिये पद यात्रा करें । वष में ११ माह हस & 
) अपने देनन्दिन कार्यो विषय-भोर्गो व कारोवार के भंझटों र 
९ जे उलके रहते हे एव समय ही नहीं सिछ पाता | श्रावण मास $ 
) में जब वर्षा ऋत प्रारम्भ होती है, व्यापार सन्दा होता है व १ 
` मकृति में सवत्र हरियाली छा जाती हे- ऐसे सुहाने मौसम में | 
नंगे पेरों कांवड़ कंधों पर उठाये चतुर्दिक छाई हरियाली को € 
| निहारते “बोल बम” फा नारा लगाते हैं इस समय दीन ¢ 
दूनिया से वेखवर, समस्त चिन्ताओं से मुक्त होकर सिर्फ एक 
0 हो धुन मस्तिष्क में सयोये बाबा धाम पहुँचने व बाबा के | 
0 दर्शन की छालसा नेनों में लिये काम वासना से दूर जब 
( भक्तजन चलते हैं तो जमीन पर पड़ी ओस को वंद पावों को $ 


श्रावण के णावन सहिले सें बाघा भोलेनाथ छो कांवड 
| 
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। 
| ठंडा रखती दै,थूप में सूर्य की किरणें नंगे शरीर के आध्यस से | 
र शरीर में प्रवेश कर शरोर को निरोग [करती हैं, चारों तरफ ६ 


| 


(७० 
a 


छाई इरियाछी आँखों की रोशनी में फायदा पहुँचाती हैं, वर्षा ) | 
में औंगने से शरीर भें” व्याप्त गर्मी बाहर निकछ जाती दै, ५ | 


-शरार थका हानं से जमीन पर सोने से ठडी-ठडी हवायें / | 


ही 

१ शरीर में उर्जा पदा करती दै व शुद्ध वायु फेफड़ों को राहत ( | 
पहुँचाती हूं । जो हमें शहरों में नसोब नहीं होता वही सव 
हमें बाबाधास के रास्ते में नसीव होता है जो स्वास्थ्य वधक । 
हे--सो इसी कारण बाबा धाम में कांवड़ श्रावण सास सें ही 0 | 

| / 





(२-७ Me 


) ने हमारे सम्मुख रखा दै । 


) इसके अलावा धूप, बरसात भें नंगे पांव ऐदळू चढने से 
॥ पाँव में फफोले पढ़ना, काँटे चुभन से पदा हुआ दर्द--कष्ट 
0 और दुःख सहने की क्षमता को बढ़ाता है| सुख-दुःख मानव 
) जीवन.में दिनरात व धृप-छाँव की तरह आते-जाते रहते हे । 
/ इस तरह मानव दुःख में घबड़ाता नहीं वरन्‌-उसका डटकर 
मुकाबला करता दै । तेंतीस कोटि देवी-देवताओं में सर्वं धमं, 
{ सव जातियों द्वारा व चत॒र्दिक पूजित महादेव की हम स्तति 
॥ करत हें ॥ इस तरह कष्ट पाकर बाबा घाम जाने वाले 
| यात्रियों भैं आत्मवछ बढ़ता है एवं उसी आत्मबल के सहारे 
» उसके सकल सनोरथ पूण होते हें । 
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| 
| 
| 





~ >>>...“ ~ 


मा PRS NAN 


( छ ) 


| 

७ इसी श्रावण मास सें आपका “पोस्ता संघ” हर वष की 
भांति इस वष भी बाबा धाम जा रहा है, एव भक्त जनों के 

सध्य बाबा के पूजन विधि, भञ्जन, गीत माला व अन्य पठ- 

0 नीय, संग्रहणीय एवं अनुकरणीय सामग्रियों से युक्त यह पुस्तक । 

वितरित करते हुये अपने सहयोगियों, ` झुभचिन्तकों, ६ 

) आलोचकों) पाठकों, से यह आशा करता दै कि वे इसमें रहो | 


च्रटियों की ओर हमारा ध्यानाकर्षण कर हमारा माग 6 


९_ ७७ 
दशन कर । 


“नटराज युवा संघ” द्वारा प्रकाशित सभी ग्रहस्थों के ९ 


लिये सदुपयोगी “गृहस्थ गीता” से कुछ लेख, भजन व आरती $ 


इस पुस्तक में साभार ली गई हें ताकि इनका प्रचार प्रसार 

अधिक से अधिक भक्तों के मध्य हो एवं वे इससे लाभान्वित ६ 

हो सकते । एक बार फिर हम आप सभी का अभिनन्दन व | 

» आभार प्रगट करते हें । । 
॥ जय बाबा भोले नाथ ॥ 


~» 


—पोस्ल्ा सँघ } 
६७/४७, स्ट्राण्ड रोड ( ६ 
कलछकपत्ता-७ , 
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& श्लो गाणेडा नन्दना क्क 


आओ आणो जी थे पावंती के ढाछ। 
गजानन्द थारो घ्यान धरू ॥ टेर॥ 


थे आज्यो रिद्ध सिद्ध ने ढाज्यो, भूल न जाज्यों आज । 
सबसे पहल्यां सुमरू थाने सिद्ध करो सब काज। 
आवो जी भक्तारां प्रतिपाळ, थारो गुणगान करू ।।आज।। 
पिता तुम्हारो महादेव, माँ पारवती का प्यारा । 

सोये ० 
थे म्हार नणां री ज्योति, थांसू जग उजियारा | 
सब दीज्यो संकट टाळ, थारो सनमान करू ॥ आओ ॥ 
सुण्ड सुण्डाछा दद दुदाछा, कर में फरसो आरी । 

बये 
गछ चथजन्ती माळा सोहे, मूसे की सवारी । 


थारो सुन्दर रूप विशाळ, कांई तो बखान करू | आओ ॥ 


ना जाणूं करणी फविताई, ना जाणं में छन्द । 
गज्ञानन्द थारी छपा सूँ, गाचे ताराचन्द। 
स्द्वारो कारज छीन्यो सम्भाळ, 'चरणन पान करू ॥ आओ ॥ 
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YO 
राज्ञानन भूतगणाधि सेवितम, कपित्थजम्चू फळ चारु सक्षणम्‌ । 
उभासुत शोक विनाश कारकम्‌, नमासि विध्नेश्वर पादपङ्जम्‌। 

सवे विघ्न-विनाशाय सर्व कल्याणहेतवी , 
पावे ती प्रिय पुत्राय गणेशाय नसोनसः || 


& शमो राणोछा स्लुक्ति & 


गाइये गणपति जगबंदन शंकर-सुवन भवानी के नन्दन ।।१॥ 
सिद्ध-सदन, गज-बद्न, विनायक । 

कृपा-सिंधु, सुन्दर, सब-छायक ।1९॥ 
मोदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता । बिद्या-वारिधि,बुद्धि-विधाता || 
सगछ तुलसीदास कर जोरे । वसहिं रामप्रिय मानस मोरे ॥४॥ 


श्नाव्तराधयं-- सम्पूर्ण जगत्‌ के वन्दनीय, गणों के स्वामी 
श्रीगणशजी का गुणगान कीजिये. जो शिव-पार्वती के पुत्र और 
उनको प्रसन्न करने वाळे हे ॥ १॥ जो सिंद्धियों छे स्थान दै 
जिनका हाथीका-सा मुख दै, जो समस्त चिघ्नों के नाशफ दें 
यानी विघ्नों को इटाने वाळे हैं, ऋपा के समुद्र हें, सुन्दर दै 
सब प्रकार से योग्य हैं ॥२॥ जिन्हें लडडू बहुत प्रिय दै, जो | 
_ आनन्द और कल्याण को देनेवाले हैं, विद्या के अथाइ सागर 
हँ, बुद्धिके विधाता हैं ॥३॥ ऐसे श्रीगणेशजी से यह तुलसीदास | 
हाथ जोड़कर केवळ यही वर मांगता दै छि मेरै मनमन्दिर में १ 

| श्रीसीताराभजी सदा निवास करें ॥४॥ hs 
00000010010010010010040000000000% 000 फल कक रुरूरुरुरूरुरुरुरूरूरुरुरूरुरुरुरूकरूुरुरुरघररुरुर NA ८४५०५ न कि /+ यो Pv ह 


८: 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





$ AANA ४४४/४४५४४४४४१५/४/४४५/५/४४५/४ जीप ४/४/५/४//४/५/४५/"०/"५५/ SAAN ASSIS 


(फ) 
॥ शी गणेश चालीसा । 


5 
RN SP 


& लोछा ४ 


चुद्धिमरण अशरण शरण, हरण, असङ्गळ जाळ । 
सिद्धिसरनकरिवर वद्न,जय-घय गिरजा छाळ॥। 


& च्योपार्दड $ 
जय गणश॒ गणपति गजराजू, सगळ सरन करन शुभकाजू । 
जय गज बदन सुख-दाता, विश्‍वविनायफ बुद्धि विधाता॥ 


९ 

९ 
"क्क तुण्ड शुचि झुण्ड सुहावन, तिळक त्रिपुण्ड भाळमन भावन | 
अद्ध चन्द्रसस्तक पर सोहें, छवि छखि सुरनर सुनि मन सोहे ॥ 


राजित सणि सुक्तत उर माछा, स्वण मुकुट शिर नयन विशाला । 
पुस्तक चाणि कुठारत्रिशूळ, मोदक भोग सुगन्धित फुछ ॥ 


सुन्दर पिताम्बर तन साजित. चरण पादुका सुनि मन राजित। 
धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गोरी छछन विश्व विख्याता॥ 


ऋद्धि सिद्धि तब चंवर सुढ़ारे, मूषक वाइन सोइत द्वारे । 
कहों जन्म शुभ कथा तुम्हारी, एक समय गिरिराज कुमारी ॥ 


रच्यो बदन मेळ की सूरत, अति छविवन्त ओइनी सुरत । 
सो द्वारे ड्योडा पर ढाई, द्वारपाल करतुहि चेठाई॥ 
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; 
असुर एक शिव रूप बनाव, छळ फरनों हित घात लगावे | | 
आहि समय शंकर भी आयो, बिनु पहिचान जान नहीं पायो॥ 
पूळदिं शिव तुम केहि के छाछा, बोछत भे तुम बचन रसाळा | 

1. में गिरजासुत तुमहिं बतावत, बिनु चिन्हं कोड जान न पावत || 
; भवन धरों जनि पांव उभारी, अदे कौन पहिचान तुम्हारी । 
आवहि मातु बुझि तव जाओ, वाळक से जनि रारि बढ़ाओं ॥ | 
घरया शस्मु जब पांच अगारी, अच्यों तुरत सरवर तब सारी । | 
पर्वण कछु राका उर धारी, शिव तिरशूछ सूळ बल मारी ॥ 
॥ सिरस फूळ सम सिर कट गयऊ,चट उड़ि गगन तोप तँइ भयऊ । 
|  राग्यु गये अब भवन मंमारी, बेठी जहाँ गिरीराज कुमारी ॥ ; 
कहन छगे शिव मन सकुचाये, कहो सती सुत कह ते जाये । 
तुरतहिं कथा प्रकट भ सारी, करी सोच गिरीराज मन भारी ॥ | 
| कियो न भूल स्वामी तुम जाओ, छाओ सुवन जहां से पाओ । 
| चले तुरत सुनि शिव विज्ञानी, चट इक हस्ती के शिर आनी ॥ 
|. घड ऊपरथापति कर कर दीन्हें, प्राणवायु संचालन कीन्हे । 
नाम गणश' शम्भु तब कीन्हें, बनहु बुद्धि निधि अवसर दीन्हँ॥ 
प्रथम पूज्य तुमहीं सुख दाता, अति शुचि विद्या बुद्धि सुज्ञाता । 
नाम तुम्हार प्रथम छ कोई, कारज करे सफल सिद्धि होई ॥ 


तुम सुमिरत सुख सम्पति नाना, तुम्हे बिसरे नहिं कल्याना । 


| तुम्हारे शाप आज्ञ जग अंकित, चौथ मयंक भयो अकळंकित॥ 
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(SLE) 
बुद्धि परीक्षा लुडि हिव चिन्हा, एथ्दी कर प्रदक्विण लीन्हा । 
जले पडानन भसि झुझाई, रचे बठी तुम बुद्धि उपाई॥ 
रास नाम लिखि सहि पर अंका, जात भवर दी करि न शंका । 
धरि मने शिव gf च 
धनि गणश कहि शिव सन इष, नभते सूरन सुमन वहुदर्ष ॥ 
तुम्हारी अहिसा बुद्धि बड़ाई, शेष सहस्र मुख सके न गाई | 
। सति हीन मीन दुखारी, करों कौन विधि विनय तुम्हारी | 


भजत राम सुन्दर प्रझु दासा, छग प्रयाग अकरा दुर्वासा । 
अव प्रभुः दया दीन कर कीज, अपनी भि शक्ति कछ दीज ॥ 


॥ लोडा ॥ 


श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धरि ध्यान । 
नित नब संगर-गृह लहै, मिळे जगत सन्मान ॥ 


दुई सहश्च दस विक्रमो, कष्ण आद्रतिथिगङ्ग । 
पूरण चाछीसा भयो, सुन्दर भक्ति असङ्ग ॥ 
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(४८0८) 
& श्री जाणपलि आरतो ४७ 


॥ लोहा ॥ 


सदा भवानी दाहिने, सन्मुख होय गणेश । 


१ पाँच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश । 
गौरी नन्दन गुण सदन, देवन के देवेश । 
२३ ~ 
| जे गणेश जे गणेश देवा। 
; साता थारी पावतो, पिता महादेवा ॥ जे गणेश ``" 


छडुवन को भोग छगे, संत करे सेवा । 
पान चढ़े, पुष्प चढे और चट्टे मेवा ॥ जे गणेश" 


एक दन्त द्यावन्त चार भुजाधारी । 
सर्तक सिन्दुर सो हे, मूसे की सवारी | | जञ गणेश ०0००9००००००० 


अन्धन को आँख देत, कोढियन को काया । 

बांफन को पुत्र देत, निर्धन को साया ॥ जे गणेश” 
दीनन की छाज राखो, शंभू सुत हमारी । 
कामना को पूरी करो, जाऊ बलिद्दारी ॥ जे गणेश” १. 


| 
विघ्न विनाशक स्वामी, सुख सम्पत्ति देवा ॥ जे गणेशा 
- 
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जगळ में मंगळ करो, हर्ता विघ्न कलेश ॥ 





“~ 
७ 

0७ 
NAP 


४६४ ध्नी स्ठुरू नल्दना $® 


छू 
१ 
| | गुरु गोविन्द दोङ खड, काके लागू पाय। १ 
| बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविन्द दियो बताय॥ 
| कबीर के उपरोक्त दोहे से ही शुरु को सहिसा स्पष्ट दै । 
र उन्होंने भगवान से भरी बढ़कर गुरु को महत्व दिया है । ओर 
यह भ्र व सत्य भी है, क्योंकि गुरु ही हमारा पथ प्रदशन करते 
$ हुये प्रसु से सिळले का मार्ग प्रशस्त करते हें । इसलिए उनकी 
1 का जितना भी गुणगान किया जाय उतना ही थोडा 
है । चे हमारी अन्तरात्मा पर पड़ी मेळी चादर को अपने उप- 
देश रूपी साइन से धोकर आत्मा को परमात्मा सें छीन कर 
देते हैं । गुरु के उपदेश के बिना आत्मतत्व की उपरूव्धि नहीं 
होती । योगवाशिष्ट में वशिष्ट देव जी ले कद्दा भी दे-- 
' गुरुपदेशक्व बिना नात्मतत्वागमो भवेत” 
आदिकाळ में भारतीय संस्कृति में गुरु का बड़ा ऊ चा 
स्थान रहा दै । यद्यपि आज के समय सें गुरु शिष्य प्रणाली 
लुप्त हो चुकी दै और फलस्वरुप स्कूल कालेजों में फील देकर 
पढ़ने वाले छात्रों के हृदयों में अपने गुरुओं के प्रति वह 
सम्मान फा भाव एवं श्रद्धा नहीं होती जो प्राचीन भारत सें 


गुरु वर्ग के प्रति शिष्यों पी होती थी । अनायास ही हमारी 
आंखों के सासने वह तपोवन-कालीन सभ्यता का चलचित्र 
उभर आता है, जब आज छी भाँति विद्या का विक्रय नहीं 
होता था, जिसमें निधनता के कारण कोई विद्यार्थी शिक्षा 


A (nN 
9 
5 
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ज्र 
(८) 
से बंचित नहीं रह पाता था और जिसमें राजा हंक के भेद्‌- 
भाव को भुळाकर सभी बाळक एक ही वृक्ष छी छाया दे 
नीचे कुशासनों पर बेठकर साथ-लाथ बिद्याध्यय्न किया ! 
; 
संत्र था, तप और त्याग पचित्र ध्येय था और लोक हित पर 
जीवन उत्सर्ग की शिक्षा उना आदर्श | इन गुझओं की छुन्न- $ 
छाया से निकळने वाले कपिछ, कणाद | 
शकर, एकछूठय आदि आल शी विश्व में अपना सानी नही 
रखते । 
इसी छिए कहा गया है-- ; 
गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु विन अगति न होय । 
गुर बिन संशाय ना मिटे, गुरु निन मुक्ति म होय || ! 
गुरु के बिना जीवन वृथा है। उनके पथ प्रदर्शन विना इस ; 
भवसागर को पार करना कठिन ही नहीं असंभव हे । धर्म 
शास्त्रों भें भी कहा गहा दै कि निगुरे के हाथ से खाने-पीने शें 
बड़ा पाप छगता है, निगुरे का किया दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत) 
तप सब ही निष्फळ दो जाते हैं । य्दा तक छि देखता भी 


उसके हाथ का दिया हुआ ग्रहण नहीं करते । 
अतः आपसे भी भेरा नम्र निवेदन है कि अगर आपने 


( 
| 
| 
1 
। 
| 


अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया हो, तो जितनी जल्दी 


। 
| 
। 


सभव हो गुरु बनाळे एवं गुरु मंत्र महण करें । 
लेखक ४>क लछाशाचछल अस्पब्यारूर 
साभार: गृहस्थ गीता । 
7५०५४५५०५०४५०४४०४४००४०४५०५००००४५००५५०००५०५/०५५७०» >> oN OSI) 
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१८.) 
६ शमो शुरू जन्लूज्या £ 
9 ~ ~ 
( तञञ-सुक प्यार छी जिन्दगी देने वाळे ) 
दोहा नसो! नसो! साता पिता, जिनसे अया शरीर । 


नसो$ नमोः गुरुदेव को, जिन दिया भजन में सौर || 
अभी भी खसय है, शुद्ध को मनाछे। 
गुर को सना छे, अपने प्रभु फो रिका छे । 
ववरण थास इनके, अपने भारय जगा ले॥ टेर ॥ 
इनकी दया की सीमा नहीं है! 
रस्ता उजागर भी धीमा नहींदे। 
ते आँखों से अपनी, परदा हटा ले ॥ अभी भी ॥ १॥ 
गुरू देव से संह सांगा है सिळता। 
भनन सूढ फिर क्यों सस्ता तू लेता । 
दुखेस ळी खातिर, अजी छगा के ॥ अभी भी | २ ॥ 
चला आ शरण भें सिदाले को गर दुख । 
इन चरणों सें तो बस सुख ही सुख 
चळ गर न पाये, तो खिसक के ही आले ॥ अभी भी ॥३॥ 
सव तीर्थ प्रभू के चरण में बसे हें। 
इन्हें छू के तू सभी, तीथ नहा के | असी भी ॥ ४ ॥ 
गर तुममें कुछ भी छियाकत नहीं दै। 
निश्‍चय भी करने की ताकत नहीं दे । 
बचाओ गुरुजी मुमको, इतना तो कह के ।। अभी भी ॥४५॥ 


PSSA DB TRB सीसी सीसी जीती BO १९४१ ॥१९४११५१/९४९७४९५ ४९/९४/१४४९ कम क कक छ 
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( तज--ज्योति से ज्योति जगाते चढो ) 
shone 


A ANA 


गुरु चरणन में शीश धरो, शुरु की सहिमा बखाते चढो ।।टेरा। 
गुरु ही साता, शुरु ही पिता, है शुरु जेसा नहीं ज्ञानी । 
गुरुजी जगाये सन को ज्योति, ब्रह्मा जी भी बखानी । 
जप छो साला शुरु के नाम फी, और प्रीत सभी से बढ़ाते चलो ॥ 


गुरु देवन छो देव कह्दावे, सान लेथो अभिसानी। 
निश दिन जो त्‌ कर्म करे है, कुछ नहीं उससे छानी । 
चरणो की रज पाले उनकी, जीवन सफल वनाते चलो ॥ 


ws 


गुरु चरणों में चारो धाम हे, क्यों भटके है प्राणी । 

| क्या मथुरा क्या काशी ढूढू, पी एक घाट का पानी | 

चरणों का चरणामृत पीले, मन में इसे बसाते चछो || 
घर-घर से ७००७०७ | 

जन्म का साथी हे ये तेरा, मत इसको विसरावे । 

पथ-पथ पर जो काटे हें तेरे, उनको ये फळ बनावे । 

तू अज्ञानी वो हें ज्ञानी, ज्ञान शुरु से पाते चलो ॥ 
र-घर में ०००००० 
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(११) 
& सुठुरु चाळीखा ६ 


गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु. गुरु देवो महेश्वर; । 
गुरुः साक्षात्‌ परम्‌ त्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 
श्री गणपति का ध्यान घर, शारद जात सनाय। 
गुरु की सहिसा में छिखें। गुरुपद शीष नसाय ॥ १॥ 
प्रातः समय सुमिरन करें, गुरुदेव का नाम । 
ज्ञान बढ़ गुण उपजे पावे पद निर्वाण ॥२॥ 
सतगुरु महिमा बहुत है, गावत वेद पुरान । 
मुख छोटा प्रसुता बड़ी, किस विधि करु बयान ॥३॥ 
कलम न उपमा लिख सके, याणी कहे न सार । 
शेष सरस्वती शारदा, पावे न जाका पार ॥४॥ 
सब धरती कागज करू; कलम करू बनराय । 
सब सिन्धु स्याही करू. उपमा लिखी न जाय ॥५॥ 
सूर्यतेज परमाण हो; शीतळ चन्द्र समान | 
सर्व ओपमा आपकी, गुरु गुण के हो धाम ॥ ६॥ 
हाथ जोड़ विनती करू, में बाळक नादान। 
दास ( मदन) का छीजिये, साष्टांग प्रणाम ॥ ७ ॥ 
गुरुदेव महादेव हो, सब देवों के देव। 
ब्रह्मा | विष्णु, महेश भी, नित उठ करते सेव ॥ ८॥ 
गुरुदेव के वचन पर, जो नर कर विश्वास । 
भव सागर से वह तरे, छूटे यम की त्रास ॥ ६॥ 
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( १२ ) 


गुरु की महिमा वहुत दै, किसने पाया पार । 
वेद पुराण सदूभ्रन्थ सव, सान गये हैं हार ॥ १० ॥ 
शीत धाम गुरु सेद्‌ को, सहते बारस्बार । 
योग जोग जप तप करें; महिमा अपरस्पार ॥ १९॥ 
गुरुदेव ब्रह्मा कहो, गुरु ही विष्णु सान । 
गुरुदेव महादेव हूँ, तीनों गुरु को जान ॥ १२ ॥ 
यज्ञ; दान, ब्रत, नेमकर, अरू आसन को साद । 
सत्यथमं पालन करे, रख वेद मरजाद ॥ १३ ॥ 
कभी क्रोध व्यापे नहीं, कभी न व्यापे कास ।. 
लोभ सोह को छोड़ते, भजते सीता रास ॥ १४ ॥ 
गुरुदेव पर ब्रह्म है, कहते वेद पुराण । 
दास ( भदन ) का लीजिये, बारम्बार प्रणास ॥ १४ ॥ 
गुरु बिना होता नहीं ज्ञान घ्यान परकास । 
ज्ञान भिना मिळता नहीं,परमधाम का वास ॥ १६ ॥ 
रामायण गीता कहे. कहे वेद का सार। 
सुन-सुन पापी हो गये, भब सागर से पार || १७॥ 
एक दोय को क्या हूँ, तारे सव संसार। - 
सहसा अकथ अपार है, कहते वेद पुकार ।। १८॥ 
गुरुदेव संसार में, सत्य धर्म के सूछ। 
आन पथ में ज्ञायकर, क्यों चाटे जग घूछ ॥ १६ ॥ 


सेवा में सबसे बढी गुरुसेवा को जान! 
तन मन से सेवा करो, पावो पद निर्वाण ॥ २०॥ 
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गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, शुरु महादेव ज्ञाण । 
गुरुदेव पर ब्रह्म हें, वेद साखी परमाण ।। २१ ॥ 
गुरु सत्र का जाप करो, सन में रख विश्वास । 
कभी दुःख पावे नहीं, पूरे मन की आस॥ २२॥ 
छाख योग जप-तप करो, करो कोटि उपवास । 
गुरुदेव के मंत्र बिन, होय न भव-भय नाश ॥ २३ ॥ 
शुरु देत दूँ मंत्र को, देते सद उपदेश | 
जासे सब संशाय सिटे, कछिमछ कठिन करेश ॥ २४ ॥ 
आप दुःख सहते सद्दी, करते पर उपकार | 
सव जग तारण लेत हें बार बार अवतार ॥ २६ ॥ 
सुनळो सज्जन चेतकर, शुर बताते भेद! 
सरल सुपंथ वतायकर, जन का मेटे खेद ॥ २६ ॥ 
जब शुरु की होवे कृपा, सूरख हो गुणवान | 
चाँझ पुत्र पावे सही, निर्धन हो धनवान || २७ || 
शुरु शरणागत जायकर, रख सत्य धम को टेक । 
सकछ कामना सिद्ध हो, ठगे रेख पर मेख । २८ || 
सत्य तेछ दीपक भरा, ज्ञान की बाट यनाय । 
घम की ज्योति जगाय के, सच्चा भेद बताय ॥ २६ ॥ 
रोग शोक संताप को, दिया शुरु ने खोय । 
मंत्र देय पावन किया, ज्ञान उजाळा जोय ॥ ३०॥ 
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तारे सब संसार को, फिर तेरा क्या एक । 
गुरुदेव महिमा बड़ी, इसमें सीन न सेख ॥ ३१॥ 
गुरु मंत्र का जप करो, गुरु शरणागत होय । 
अमर होय काया तेरी, पुनर्जन्म नहीं होय ॥ ३२ ॥ 
राग इष रखते नहीं, नहीं सान अभिमान | 
समदर्शी रहते सदा, देते विद्यादान ॥३३॥ 
सत्य धर्म की स्थापना, करते बारम्बार । 
चौरासी के चक्र से, जन को लेय उघार ॥ ३४ ॥ 
गुरु गोविन्द दोनों खड़े. किसे ममाऊ साथ । 
कृपा भई गुरुदेव की, मिला हरी का साथ॥ ३ 1 
जब होवे गुरु की कृपा, नर नारायण होय । 
तीन छोक चौदह भुवन, पल्ला न पकड़े कोय ॥ ३६ ॥ 
बहुत कहे क्या लाभ है, थोड़े में ही जान । 
गुरु चिना मिळता नहीं सच्चा पद निर्वाण ॥ ३७ ॥ 
गुरु देव नर रूप में, जग तारण जगदोश । 
दास (मदन) दिनतो करे, दीजे झुभ आशीष ॥ ३८ ॥ 
गुरू की महिमा यह छिखी, तुच्छ बुद्धि अनुसार । 
भूछ चूक जो होय सो, सज्जन लेय सुधार ॥ ३६ ॥ 
शुरू चालीसा नित पढ़, तन सन से चित लाय । 
सकळ कामना सिद्ध हो, सहज पार हो जाय ॥ ४० ॥ 
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॥ 
48 सगुरु शआाएलो & 

गुरु सूरति चन्द्र चकोर हे, चित चरणन की ओर । 

आठ पहर निरखत रटँ, गुरु सुरति की ओर॥ 

नसो नसो गुरुदेव जी, तुम चरणन बहु बार । 

भव सागर से तार कर, कर दो वेडा पार ॥ 


४४९९३ पीजी छ छ) 


जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे । 

भक्त जनन के संशय, क्षण में दूर करे ॥ जय गुरुदेव” 
महापुरुष अवतारी, जग के हित आते॥ स्वामी" 
थम सनातन फइके, सबको सममाते ॥ जय गुरुदेव” 
शुरु ब्रह्मा शुरु विष्णु, गुरु शिव कदृछाते। स्वामी” 
पारब्रह्म परमेश्वर, वेद शास्त्र गाते॥ जय गुरुदेवः 000 
पथ अष्टों के पथ हो स्वामी, मारग दिखलाते॥ स्वामी" £ 
शुरु संत्र का जप कर, जग से तर जाते ॥ जय गुरुदेव `" 
गुरु चरणों की सेवा, जो कोई मन छाते॥ स्वामी” 
दास मदन (शिष्य) की कथनी, वांछित फछ पाते || जय शुरुदेब 


AN“ 
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१ & विष्णु नन्दजा & 
१ यस्य स्म्ररणमात्रण जन्मसंसार वन्धनाल्‌, 
i विसुच्यते नमस्तभै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
नमः समस्त भूतानामादि भूताय भूञ्चते, 


अर्थात-जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म-सृत्युरूप 
संसार बन्धन से मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पति के कारण 
भूच उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। सम्पूर्ण प्राणियों के 
मूत पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी और 
सव समथ भगवान विष्णु को प्रणाम हे । 


१. सशङ्क चक्र सकिरिट कुण्डल, 
सपीत वस्त्रम्‌ सरसीरुद्देक्षणम्‌ । 

खहारवक्षःस्थळ कोस्तुमश्रिय, 
नमामि विष्णु सिरसा चतुसुँजम्‌ ॥ 


|: अनेक रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ।। | 
| 

। 

अर्थात १ 

| 

E 
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शोसित चारों शुजा सुदर्शन शंख-गदा-लर जिससे युक्त 

सचिए किरिट, सुभग पीताम्बर, कमळ नयन शोभा संयुक्त। 

चिह्न विप्र पद्‌ का वक्षस्‌ पर, कोसलसमणि गळ संजुल हार 

परस सुखद श्री विष्णु रण, चन्दन करता हुँ नारस्बार ॥ 

अर्थात-सगवन शांख, और चक्र धारण किये हुये हैं, 

उनके मस्तक पर सुन्दर किरीट-मुकुट ओर कानो में कुण्डछ हे, 
वे पीतास्थर पहने हुए हैं, नेत्र कमळदळ के सदृशा कोमळ, 
विशाळ और खिले हुये हैं, वक्षःस्थळ पर कोस्ठुमसणि, रत्नों $ 
का चन्द्र हार और श्रीवत्स का चिह्न सुशोभित है ऐसे चतुर्भुज 
भगवान विष्ण को सिर झुका कर प्रणाम करता हूँ । | 


३. शान्ताकार शुजगशयनं पदूसनाभं सुरेशं । 

विश्वाधारं गगनसदृशं सेघवण सुभांगम्‌ ॥ 

क्षमी कान्त कमलनयनं योगसिध्यानगम्य । 

दन्द विष्णु भवसयहरणं सवं छोकेकनाथम्‌ ॥ 
| अर्थ ;--जिसकी आकृति अतिशय शान्त है, जो शेषनाग 
| ९ छी शयया पर शयन फिये हुए दै; जिसकी नामि में कमल है, 
| 9 जो देवताओं का भी ईश्वर और संपूण जगत्‌ झा आधार दै, 
। ४ जो आकाश फे सदृशा सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेच के समान 
जिसका बण दै, अतिशय सुन्दर जिसके सम्पूर्ण अंग हें, जो 
योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता है. जो सम्पूर्ण 
छोकों का स्वासी है, जो जन्मगरण रूप भय का नाश करने 
वाळा है, ऐसे श्रीलक्ष्मीपति, कसळनेत्र विष्णु भगवान को में 
( शिरसे ) प्रणाम करता हूँ । 
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। आरली भडाल्योच श्लो सतल्यचाराचणघ्ञजीव्को॥ 


डँ जय लक्ष्मीरमणा, श्री लक्ष्सीरमणा ! 
सत्यनारायण स्वामी जन-पातक-हरणा ॥। जय० ॥ देक ॥ 
रत्नजडित सिंहासन अद्भुत छवि राजे । 

नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ॥ जय० ॥ 
प्रकट भये छछि कारण, द्विजको दरश दियो । 

बूढो त्राण बनकर च्व्यन-महरछ छियो ॥ जय० ॥ 
दुबेळ भील कठारो, जिन पर कृपा करी । 

चन्द्रचूड एक राजा, जिनको विपति हरी ॥ जय० ॥ 
वश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दोन्ही । 

सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर अस्तुति कीन्ही ॥ अथ०॥। 
भाव-भक्तिं के कारण छिन-लिन रूप धरयो । 

श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरयो ॥ जय० ॥ 
ग्वाल-बाछ संग राजा बन में अक्ति करी । 
सनवांछित फळ दीन्हों दोनदयालु हरी । जय० ॥ 
चढत प्रसाद सवायो, कदलीफल सेबा। 

धूप - दीप - तुलसी से राजी सत्यदेवा || जय० ॥ 
सत्यनारायणजी की आरती जो कोई नर गावे । 
तन-मन-सुख-सम्पत्ति मन-चांछित फळ पाव || जय० ॥ 
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( ओइम्‌ जय जगदीश हरे ) 

सोइम्‌ जय जगदीश हरे, प्रसु ! जय जगदीश हरे । 
भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे ॥ ओश्म्‌ ॥ 

जो घ्यावे फळ पावे, दुख विनसे सन छा । प्रभु । 
छुख-सम्पन्ति घर आवे, कष्ट सिटे तन का ॥ ओम्‌ ॥ 

सात-पिता तुम सेरे, शरण गहुँ किसकी । मरु । 
तुस विन और न दूजा, आस करू किसकी ॥ ओम्‌ ॥ 

तुस पूर्ण परात्मा, तुस अन्तर्यासी । प्रभु । 
पारब्रझ परमेश्वर, तुस सबके स्वासी॥ ओइम्‌ ॥ 


तुम करूणा फे सागर, तुस पाळन-कर्ता । प्रभु । 

सं मुख खळ कामी; कृपा करो सर्ता ॥ ओ३्म्‌॥ 
तुस हो एक अगोचर, सबक प्राणपति। प्रभु । 

किस विधि सिल दयामय ! तुमको में झुमती ।।औओ३म्‌॥ 


दीनवन्धु दुखहर्ता, तुस ठाकुर मेरे । प्रभु । 
अपने. हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ॥ ओइम्‌॥ 


दिषय-विकार सिटाओ, पाप हरो देवा । प्रश । 
श्रद्धा-सक्ति बढ़ाओ, संतन को सेवा ॥ ओ३म्‌॥ 


तन, सन, थन, सब छुछ है तेरा । प्रभु । 
तेरा तुझको अपण, क्या छागे सेरा॥ ओशम्‌॥ 


ओम्‌ जय जगदीश हरे, प्रथु ! जय जगदीशा हरे | 
भक्त जनों के सकट, क्षण में दूर करे ॥ ओम्‌ ॥ 
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( २० ) 
~ न पु 
६७ आरलो श्री बङ्कुणलनाथ ध्यजाव्वाज वी .३ 


जय कसला कान्ता, प्रभु जय श्री छक्ष्मी कान्ता । 

शरणागत रक्षान्ता; वेऊुण्द भगवन्ता ॥ ओम जय कमलः” ॥ 
दिव्य वेश गंगा तट सुन्दर, मन्दिर अति सोहे ।प्रमु मंदिर०॥ : 
निरख-निरख छवि सुन्दर मुनिजन मन सोहे।।ओस जय कमळा 
श्याम स्वरूप मनोहर शोभा, पीत चसनधारी ॥ प्रभु पीत०। ¦ 
मुख शोभा शरि मंडळ मन्द-संद हंसी प्यारी ॥ओमञय कमळा ; 
शीश मुकुट मकराकृत कुण्डछ अनभुत छविराजे || प्रसु शदूझुत 
मस्तक तिलक विराजे वन माळा साजे ॥ ओम्‌ जय कमळा ; 
शंख चक्र गदा पद्म घिराजे,महिमा अति भारी ।प्रशु सहिमा | 
कणि मुक्ता बाजू बन्द, कगन सुखकारी ॥ओम्‌ जय कमछा०। 
हृदय कमल वीच लक्ष्मी, कटि में करघनी राज रही ॥ गरु ० 
चरण में नुपुरध्वनि, छमछम वाज रही ॥ ओम्‌ जय कमळा०॥ } 
श्रीदेवी भू देवी संग में, पंकज मुख सोहे ।।ओम्‌ जय कसळा”॥। 
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फणि सिंहासन राजे चितवन कोमळ सुखरानी ।प्रछु कोमळ! 
शेषनाग फन उपर, छत्र कियो भारी ॥ ओम्‌ जय कमळा०॥ 
जय और विजय पोलिया ठाढ़े, सखियन चंवर करे॥ प्रभु ॥ 
सनकादिक नारद मुनि शारद ध्यान धरे ॥ ओम्‌ जय० ॥ 
दीन दयाळ द्या निधि प्रभु तुम भक्तन हितकारी ॥ ग्रशु० ॥ 
रारनागत प्रतिपाछक, भवबंधन हारी ॥ ओम्‌ जय कसछा० || 
3 जय-जय सब जगपाळ भगवान हो अन्तर्यामी ॥ प्रसु०॥ 


NT त 
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( २१ ) 


४ सत्य दयामय, करूणानिधि स्वामी ॥ ओम्‌ जय०॥ 
आरती श्री वकूण्ठनाथ जी की जो कोई नर गासी ॥ प्रभु ॥ 
नवांछित वर पासी छूटत छख चौरासी ॥ ओम्‌ जय० ॥ 
! जय कसला कान्ता, प्रमु जय लक्ष्मी कान्ता ॥। प्रभु०॥ 
शरणागत रक्षन्ता; चकुण्ठ भगवन्ता ॥ओम्‌ जय कसला कान्ता 
२ 


श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद 


१ महाप्रभु आरोगों नरसिंह दयानिधि आरोगों नरसिंह । 
$ नारद मुनि पनवाड़ो ल्यायो जळ भर ल्याई गंग । मद्दा० 
छुप्पन भोग छतीसों व्यंजन नाना विधि के अन्न ॥ सहा० 
९ लक्ष्मीजी व्यंजन आप परोसे सन सें बहुत उमंग ॥ सहा० 
| ९ भिलली के वेर सुदामा के तन्दुळ रुचि-रुचि भोग लगायो 
8 दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो ॥ महा० 
सनक सनन्दन चंवर डलाव गावे परमानन्द ॥ 
महाप्रभु आरोगों नरसिंह दयानिधि आरोगों नरसिंह ॥ 
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( २२ ) 
& श्री निऽ्णुछलनाम्गर्लोन्स्यु ई 


छुँ” वासुदेवं हृषीकेशं सासनं जलशायिनम्‌ । 
जनादन हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुइध्वजम ।। 
बाराह पुण्डरीकाक्ष नृसिंह नरकान्तकम्‌ । 
अव्यक्त शाश्वत विष्णुमनन्तञजसव्ययम्‌ ।! 
नारायणं गदाध्यक्ष गोविन्ड कीतिभाजनभ्‌ । 
गोवर्धनोद्वर देव भूधर झुननेश्वरम्‌॥ 
वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यशज्ञवाहकपम्‌ । 
चक्रपाणि गर्ापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तनम || 
वेकुण्ठं दुष्टदसनं भूगर्भ पीतप्राससम्‌ । 
त्रिविक्रम त्रिकालङ्क त्रिमूर्ति नन्दकेश्वरम्‌ !। 
राम-राम हयग्रीवं भीमं रौद्र भवोद्भवम्‌ । 
श्रीपति श्रीधर श्रीशं मङ्गलं सङ्गळायुधम्‌॥ 
दामोद्र दमोपेतं केशव केशिसूदनम्‌ । 
वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजम्‌ ॥ 
हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । 
सकल निष्कलं शुद्ध निग्‌णं गुणशाश्वतम्‌ ॥ 
हिरण्यतनुसंकाशां सूर्यापुतसमप्रभम्‌ । 
मेघश्याम चतुर्वाइँ ' कुशल कमलेक्षणम्‌ ॥ 
ज्योतीरूपमरूपं च. स्वरूप रूपसंस्थितम्‌ । 
सव तोसुखम्‌॥ 
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( २३ ) 


ज्ञान कूटस्थसचढ झानद॑ परम प्रभस। 

गीशं योगनिष्णात योगिन योगरूपिणम ॥ 
इश्वर सवभूतानां वन्दे भूतसयं प्रभस । 
इति नासशत दिव्य वष्णव खलु पापहम्‌ ॥ 
व्यासंन कथित पूव सवपापम्रणाशनम्‌ | 
यः पठेस्ातरुत्थाय स भवेइ ष्णवो नरः ॥ 
सव पापविज्जुद्धात्मा दिष्णुसायुञ्यमाप्लुयात्‌ । 
चान्द्रायणखहस्राणि कन्याद्रानशतानि च॥ 
गवां खक्षसहस्राणि सुक्तिभागी भवेन्नरः । 
झश्वसेघयुत पुण्यं फळ प्राप्नोति मानवः ॥ 


॥ इति श्रीविष्णुरातनासस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌॥ 


( “यह्‌ श्रीचिष्णुशतनासस्तोत्रः पापको दूर करता है । इस 
स्तोत्रको पहले-पहल व्यासजीने कहा था ।' जो मनुष्य प्रातः- 
काल उठकर इसका पाठ करता है, वह पापसे रहित होकर 
“वेष्णव' ( विष्णु-भक्त ) बन जाता दै, वह विष्णुकी भक्ति कर 
उनका सायुज्य प्राप्त कर लेता है । हजार चान्द्रायण-त्रत, सौ 
कन्यादान, एक करोड़ गायोंका दान-फल उसे मिळता दै और 
वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है । वह मनुष्य दस हजार अश्वमेध- | 
यज्ञका पुण्य प्राप्त करता है । ) 


९3 
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$ रास्तरध्ञारत्तोत्रस्य्‌ ४ 


'रामरक्षाकवच' की सिड्धिकी विधि 
नवरात्रमै प्रतिदिन नौ दिनोंतक ब्रह्म मुट्रतमै नित्यकं ३ 
तथा स्नानादिसे निवृत्त हो शुद्ध बस्त्र घारणकर कुशाके आस- ३ 
पास सुखासन लगाकर बेठ जाइये। भगवान्‌ श्रीरासके 
कल्याणकारी स्वरुप चित्तको एकाग्र करके इस महान्‌ फळ- 
दायी स्तोत्रका कम-से-कम ग्यारह बार और यदि यह न दो 
सके तो सात बार नियमित रूपसे प्रतिदिन पाठ कीजिये | 
पाठ करनेवालेकी श्रीराम की शक्तियोंके प्रति जितनी अखण्ड 
श्रद्धा होगी, उतना ही फळ प्राप्त होगा । बसे 'रामरक्षाकवच' 
कुछ रबा दै, पर इस संक्षिप्तरूपसे भी काम चछ सकता दै । 
पूणं शान्ति और विश्वास से इसका जाप होना चाहिये। 
यहाँ तक कि यह कण्ठस्थ हो जाय । 
विनियोगः 
अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुघकौ शिक ऋषिः श्रीसीता- 
रामचन्द्रो देवता अनुष्टुप छन्दः सीता शक्तिः श्रीमान्‌ हनुमान 
कीळक श्री रामचन्द्रप्रीत्यथ रामर्षास्तोत्रजपे विनियोगः । 
इस रामरक्षास्तोत्र-मन्त्रके युधष्तौहित ऋषि हैं, सीता 
। और रामचन्द्र देवता हैं, अनुष्टुप छन्द दै, सीता शक्ति दै 
2 श्रीमान्‌ हनुमानजी कीलक हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नताके 


लिये रामरक्षास्तोत्रके जपभें विनियोग किया जाता दै । | 
९८१००१४०७४८०१००१४०७४८४८१४०१४८१०८१४०४८०८१०४८१४८१४०७४४४०७४०००८४१. 
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( २५ ) 


घ्यानम्‌ 
यायेदाजाबुवाहँँ घ॒तशरघधनुष वद्धपद्भासनस्थं 
पीतं दासो वसानं नवकमळरस्पधिनेत्र प्रसन्नम्‌ । 
वासाङ्काङढुसी तामुखकमछमिल्ढोचन नीरदाभ 
नानालकारदीप्त दधतसुरुजटामण्डळ रासचन्द्रम्‌॥ 
ज्ञो धनुष-वाण धारण किये हुए हैं, बद्ध पदूमासनसे विराज 
सान हैं. पीताम्त्रर पहने हुए हँ, जिनके प्रसन्न नयन नूतन 
कसलद्लसे स्पर्धा करते तथा वामभागमें विराजमान श्रीसीता 
जी के मुखकभलसे मिले हुए हें, उन आजानुबाहु, मेघश्याम; 
नाना प्रकारके अळकारों से विभूषित तथा विशाछ जटाजूट- 
धारी श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान करे । 
$ स्तोत्रस्त्‌ ६ 
चरित रघुनाथस्य शतको टिप्रविस्तरम्‌ । 
एककमकश्चर पु सां महापातकनाशनम्‌ ।।१॥ 
शभ्रीरचनाथजी का चरित्र सौ करोड विस्तारवाळा है और 
उसका एक-एक अक्षर भी सनुष्यों के महान्‌ पापों फो नष्ट 
करनेवाला है॥ १ ॥ 
ध्यात्वा नीलोत्पलश्याम॑ रामं राजीवलोचनम्‌ । 
जानकी छक्ष्मणोपेत जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥२॥ 
सासितूणधसुर्वाणपाणिं नक्त चरान्तकम्‌ । 
स्वलीलया जगत्त्रातुमाविभूतमज विभुस ॥३॥ 
रामरक्षां पठ्ाज्ञ। पापघ्नी सवकामदाम_। 
शिरो भे राघवः पातु भाळ दशरथात्मजः ॥४॥ 
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| ( ९६ ) | 
जो नीलकमल के समान श्यासवर्ण, कम ळ-नयन, जटाओं ?. 
के मुकुटसे सुशोभित, हाथोंमें खङ्ख, दूणीर, धनुष और वाण ?. 
धारण करनेवाले, राश्चसोंके संहारकारी तथा संसारकी रक्षाके ! 
लिये अपनी ळीलासे ही अवतीर्ण इए हे. उन अज्जन्सा और | 
सर्वव्यापक भगवान्‌ रामका जानकी और छक्ष्मणजीके सहित : | 
स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सव कामप्रदा और पापनिनाशिनी | | 
रामरक्षाका पाठ करे । मेरे सिरकी राघब और छछाटकी ; | 
दशरथात्मज रक्षा करें ॥ २-४ ॥ | 
कोसल्येयो दृशौ पातु विश्वामिन्रप्रियः श्रती । 
घ्राण पातु मखत्राता मुख सौमित्रिवत्सलः ॥४॥ १ 
कौसल्यानन्दन नेत्रोंकी रक्षा करें, विश्वमित्रप्रिय कानोंको ! 
सुरक्षित रक्खें तथा यज्ञरक्षक घ्राणकी और सौसित्रिवत्सछ 
मुख की रक्षा करें ॥ ५ ॥ | 
जिहां विद्यानिधिः पातु कण्ठ भरतवन्दितः । ९1 
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ सर्नेशकासुकः ।।६।। । | 
मेरी जिहाकी वि्यानिधि, कण्ठकी भरतबन्दित, कंधोंकी १. 
| 
| 
| 


| 
| 
31 
] 
। 
j 
| 


6 


दिव्यायुध और भजाऑकी भरनेशकाझु क ( सहादेवजीका 
धनुष तोड्नेवाळे ) रक्षा कर । ६ ॥ 
करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामद्रन्यजित्‌ । 
सध्य पातु खरध्वसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ।।७॥। 
हाथों को सीतापति, हूद्यकी जामद्रन्यजित्‌ ( परशुराम- 
जीको जीतनेवाळे ), मध्यमागकी खरध्वंसी ( खर नासके 
४ राक्षसका नाश करनेवाळे) और नरभिकी जाम्बवदाश्रय | 


९ 
5 
१ 
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सुथीचेशः कटि पाठु सक्थिनी इनुससभः । 
ङरू रध्रू्तमः पातु रक्षः झुळविनाशङ्कत्‌ ॥ ८ ॥ 
कसरको सुग्रीवेशा ( सुधीवके स्वामी ), सक्थियोंकी हनु- 
मत्प्रभ और उरूओंकी राक्षसकुल-विनाशक रघश्रष्ठ रक्षा 
कर ।। ८ || 
जानुनी सेतुक़त्पातु जंघे दशमुखान्तकः | 
पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः ॥६॥ 
जाचुआंकी सेतुक्त्‌, जंघाओंकी दशमुखान्तक ( रावणको 
मारनेवाळे ), चरणोंकी बिभीषणश्रीद ( विभीषणको ऐश्वर्य 
प्रदान फरनेवाले)ओर सम्पूर्ण शरीर को श्रीराम रक्षा करं ॥६॥ 
एतां रामबळोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌। 
सचिर।युः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ ॥१०॥ 
जो पुण्यवान्‌ पुरुष राजबढसे सम्पन्न इस रक्षाका पाठ 
करता दै, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान्‌. विजयी और विनय 
सम्पन्न हो जाता दै ॥ १० ॥ 
पाताल्भूतलूग्यो मचा रिणश्छद चारिणः | 
न द्रष्टसपि शक्तास्ते रक्षित रामनामभिः ॥११॥ 
जो जीव पाताळ,प्रशची अथवा आफाशमें विचरते हे और 
जो छुद्मवेशसे घूमते रहते हैं, वे रामनाभॉसे सुरक्षित पुरुषको 
देख भी नहीं सकते ॥ ११ ॥ 
रामेति रामभद्द ति रासचन्द्रति वा स्मरन्‌ । 
नरो न छिप्यते पापमु क्ति मुक्ति च विन्दृति॥१२॥ 
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( २७ ) ई 
( ज्ञाम्ववान के आश्रयस्वरुप ) रक्षा कर ॥ ७ ॥ | 
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( २८ ) 


रास’, 'रासभद्र', 'रासचन्द्र'--इन नासों का स्मरण करने 
से मनुष्य पापोंसे लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त 
कर लेता दे ॥ १२ ॥ 
जगज्जेत्रेकमन्त्रय रामनास्नाभिरक्षितम्‌ । 
यः कण्ठे धारयेत्तत्य करस्थाः सव सिद्वय;ः ॥१३॥ 
जो पुरुष जगतूको विजय करनेवाले एकमात्र सन्त्र रास- 
नाससे सुरक्षित इस स्तोत्रको कण्ठमें धारण करता दै ( अर्थात 
इसे कण्ठस्थ कर लेता हे ), सम्पूर्ण सिद्दियाँ उसके हस्तगत हो 
जाती हें ॥ १३ ॥ 
वञ्रपञ्जरनासेद यो रामकवडां स्मरेत्‌ । 
अव्याहताज्ञः सवत्र लभते जयसङ्गछम्‌ ॥१४॥ 
जो मनुष्य वज्नपक्षर नामक इस रासकवचका स्मरण 


करता है, उसकी आज्ञाका कहीं उल्लंघन नहीं होता और 
उसे सर्वत्र जय और मंगळकी प्राप्ति होती दै ॥ १४ ॥ 


आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षासिमां इरः । 
तथा छिखितबान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौ शिकः ।।१५।। 
श्रीशंकरने रात्रिके समय स्वपनमें इस राअरक्षाका जिस 
प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातःकाछ जागनेपर 
बुधकौशिक ने इसे लिख दिया ।। १५॥ 
आरामः कल्पतृक्षाणां विरामः सकलापदाम्‌ । 
झमिरामस्िलोकानां रामः श्रीमान्स नः प्रभुः ॥१६॥ 
जो सानो कल्पवृक्षो के बगीचे हैं तथा समस्त आपतियों | । 
का अन्त करनेवाले हैं, जो तीनों छोकोंमें परम सुन्दर हैं, वे १ 
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श्रीभाचू रास हमारे प्रभु है ॥ १६ ॥ 
तरुणो खरूपसन्पन्नौ सुकुमारौ सहाबछौ । 
पुण्डरीकविशाछाध्चौ चीरकष्णाजिनाम्बरो ॥१७॥ 
फझळसूळा शिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ ! 
पुत्री दशारथस्येतो ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥ 
शारण्यौ सर्वसत्वानां श्रेष्ठौ सवंघनुष्सतास्‌ । 
रक्ष 'कुछनिइन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमों ॥१६॥ | 
जो तरुण अवस्थावाले, रूपवान्‌, सुकुमार, सहाबछो, 
कमल के सभान विशाल नेत्रोंबाले, चीरवख और ऋष्णसृग- 
चर्सघारी, फळमूळ आहार करनेवाले, संयसी, तपस्वी, ब्रह्म- 
चारी, सम्पूर्ण जीवोंको शरण देनेवाले, समस्त धबुर्धारियोंसें 
श्रेष्ठ और राक्षसकुळका नाश करनेवाले हैं, वे रघुश्रेष्ठ दशरथ 
कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा कर ॥१७-१६ 
झात्तसच्ञधनुषा विषस्प्रशा- 
वक्षयाझुषनिषङ्गसङ्गिनो । 
रक्षणाय सस रासछक्ष्मणा- $ 
न बग्रतः पथि सदेव गच्छताम्‌ ॥२०॥ 
जिन्होंने संघान छिया हुआ धनुष ले रक्खा दे, जो १ 
बाणका स्पशं कर रहे हैं तथा अक्षय बाणोंसे युक्त तूणीर लिये | 


हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करनेके लिये मागें 
सदा ही मेरे आगे चळे ॥ २०॥. 





| 
4 रासो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानचरो वली । 


| जानकीवल्लभः श्रीमानप्रसेयपराक्रसः ॥२३॥ 
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स नद्धः कवची खखंगी चापबाणधरो युवा । 

गच्छुन्मनोरथान्नश्च रायः पातु सलक्षमणः ।२१।। 
सर्वदा ऊद्यत कवचधारी, हाथमें खड्ग लिये, धनुषयाण |, 
धारण किये तथा युदा अवस्थावाले भगवान्‌ रास छक्ष्मणजी ! 
सहित आरोचछकर हमरे सनोरथोंकी रक्षा करें ॥ २९॥ | 
` 


A 
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। काकुत्स्थः पुरुषः पूणः कौसल्येयो रघूत्तमः ।।२२।। 
| वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तम३ । 


इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः । 
आश्वसेघाधिक पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥२४॥ 
(भरावान्‌का कथन है कि) रास, दाशरथि, शूर, छक्ष्मणा- | 
नुचर, बळी, काझुत्स्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसल्येय, रघूत्तम वेदान्तः { 
वेद्य, यज्ञ श, पुराण पुरुषोत्तम, जानव्हीवल्लभ, श्रीमान्‌ और | 
अप्रमेयपराक्रम--इन नामोंका नित्यप्रति श्रद्धापूवक जप करने | 
से मेरा अक्त अश्वमेधयज्ञ से भी अधिक फळ प्राप्त करता दै-- ? 

इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ २२-२४ | 

रामं दुर्वादछश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्‌ । 
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्येने ते संसारिणो नरः ॥२५॥। 
जो छोरा दुर्वादळके समान श्यामदण, कमलनयन, पीता- | 
स्वरधारी भगवान्‌ रामका इस दिव्य नामोसे स्तवन करते हैं, | | 
वे संसारचक्रमें नहीं पढ़ते ॥ २५ ॥ 1 
Ye ee द EF 
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रामं छक्ष्मणपूर्वजं रघुबर सीतापतिं सुन्दर । 
छाकुत्स्थ करु्णाणंव गुणनिधिं विप्रप्रिय घासिकस्‌॥ 
राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यासळ शान्तसूति । 
बन्दे छोकासिराम' रघळलतिळक राघव रावणारिम्‌ || 
लक्ष्मणजीके पूवज, रघुकुरमें श्रेष्ठ, सीताजीके स्वामी, 
अतिमुन्दर, कङ्कुतस्थकुलनन्दन, करुणासागर. शुणनिधान, 
न्राह्मणमस्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ; दशरभपुत्र 
श्याम और शान्तमूतिं, सम्पूण छोकोंमें सुन्दर, रघुकुलतिळक, 
राघव और राबणारि भगवान्‌ रासकी में वन्दना करता हँ ॥॥२६॥ 
रामाय रासभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नम; ॥२७॥ 
रास, रामभद्र,” रामचन्द्र, विधातृश्वर॒ुप, रघुनाथ, पसु 


सीतापतिको नमस्कार है॥ २७ ॥ 
श्रीराम राम रघुनन्दन रास राम 
श्रोरास राम भरताग्रज रास रास । 
श्रीराम राम कणकर्कशा राम राम 
श्रीराम रास शरण भव रास रास ॥२८॥ 
रघनन्दन श्रीराम ! हे भारताग्रज भगवान्‌ राम ! हे 
रणधीर प्रभु राम ! आप मेरे आश्रय होइये ॥ २८॥ 
श्रीरामचन्द्रचरणो सनसा स्मरामि 
श्रीराम चन्द्रचरणो वचसा गणासि । 


श्रोरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि 
श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य ॥२६॥ 
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में श्रीरासचन्द्रके चरणोंका मनसे स्मरण करता हॅ,श्रीराम- | 

द्र के चरणोंका याणीसे कीर्तन करता हूँ, शीरासनचन्द्र के | 

चरणों को सिर झफाकर प्रणाम करता हुँ तथा भीरासचन्द्रके 

चरणोंकी शरण लेता हूँ ॥ २६ ॥ | 
साता रासो सप्तिता रासचन्दरः 

स्वासी रामो सत्सखा रासचन्द्रः । | 


9. “eis 
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सर्वस्व सें रासचन्द्री दयालु- 
चे 
नान्यं जाने नेव जाने न जाने ॥३०॥ 


4 


रास सेरी साता हें, राम मेरे पिता हैं, राम स्वामी दे 
जर राम ही मेरे सखा हें । दयामय रासचन्द्र ही मेरे सवख | 


हैं; उनके सिवा और किसीको में नहीं जानता--बिल्कुछ नहीं 
जानता ॥ ३०॥ 


| 
११ 
\ | 


दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वासे च जनकात्मजा । 
पुरतो सारुतियंस्य त अन्दे रघनन्दस ॥ ३९ ।। | 
जिनकी दायी ओर ढक्ष्गणजी, बायीं ओर जानव्हीजी 
और सामने हनुमानजी विराजमान हैं, चन रघनाथजी की में | 
वन्दना फरता हूँ ॥ ३१ ॥ 
छोकासिराम॑ रणरङ्गधीर 
राजीवनेत्र  रघवशनाथस्‌ 
कारुण्यरूप फरुणाछर त | 
श्रीरासचस्द्र शरणं प्रपद्ये ॥३२॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी की में शरण लेता हूँ ॥ ३२॥ 
सतोजवं मारुततुल्यवेगं 
` जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मज  वानरयूथमुख्यं 
श्रीरासदुत शरणं प्रपद्य ॥ ३३ ॥ 
जिनकी मनके समान गति और वायुके समान वेग है; 
जो परस जितेन्द्रिय और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैँ, उन पवन- 
२०७ १७४ 
नन्दन वानराम्रगण्य श्रीरासदूतकी में शरण लेता हुँ ॥ ३३ ॥ 
कुञ्जनन्त रासरामेति मधुर सधुराश्चरम्‌। 
आरुह्यकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिफोकिछम_ ॥३४॥ 
कवितामयी डाळीपर बठकर मधुर अशक्षरोवाले राम-राम 


इस मधुर नामको पूजते हुए वाल्मीकिरुप कोकिलकी में 
चन्दन करता हुँ ॥ ३४ ॥ 
आपदासपद्दर्तार दातारं सर्वेखस्पदाम_ 
; लोकाभिरासं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यद्दम_॥३४॥ 
। ( आपत्तियो को हरानेवाले तथा सध प्रकार की सम्पत्ति 
| ° प्रदान करनेवाले छोकाभिराम भगवान्‌ रामको में बारस्बार 
नमस्कार करता हूँ ॥ ३५ ॥ 
भजन भववीजानाजन सुख्सस्पदाम_ । 
भजनं यमदूतानां रामरामेति गजनम_ ॥३६॥ 
राम-राम, ऐशा घोष फरना सम्पूण संसारबीजों को भून 


+ 


डाछनेवाळा, समस्त सुख-सम्पत्तिको प्राप्ति करानेबाळा तथा ? | 





















sr, 





उरे” 

























» ३ 1 4 = MDs m5 = >>>“... 


रामो राल्मणिः सदा विजयते रामां रमेशं भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मे नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतर रामस्य दासोऽस्म्यह 

रामे चितळ्यः सदा भवतु भे भो राम सामुद्धर ।।३७।। 


राजाओंमें भ्रष्ठ श्रीरामजी सदा विजय को प्राप्त होते 
सें लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामका भजन करता हे । जिन रास- 
चन्द्रजीने सम्पूर्ण राक्षससेनाका घ्वंस कर दिया था, में उनको 
प्रणाम करता हूँ । रामसे बड़ा और कोई आश्रय नहीं है । में 
उन रामचन्द्रजीका दास हूँ । मेराचित्त सदा राममें ही छी 
रहे, दे राम ! आप मेरा उद्धार कीजिये ॥ ३७।। 
राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे । 
सहस्रनाम तत्त्‌ ल्य रामनाम वरानने ॥३८॥ 
(श्री महादेवजी पावतीजीसे कहते हैं--) हे सुमुखि ! 
रामनाम विष्णुसस्ननामके तुल्य दै । में सवदा “राम, राम 
१ इस प्रकार मनोरम रामनाममें ही रमण करता ह” || ३८ ॥ 


( ३४ ) 

यमदूतो को भयभीत करनेवाला हे ।। ३६ || 

| इति श्रीचुघकौशिक्सुनिविरचितं श्री रामरक्षास्तोत्र सम्पूर्णाम_। | 

$ 
; 
; 
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( ३५ ) 


६ क्ली राज व्ारल्ळूना ४४ 


९ 2. र 
( तज--दिल के अरसाँ.... ) 
शेर- कहा यू रास ने लक्ष्मण से प्रातःकाल तुम जाना, 

सिया को रथ सें विठळाकर, वनों में छोड़ के आना । 

छगा इलजाम हसपे ये प्रजा बदनाम करती है, 

सती सीता को दे के दोष सबके कान भरती हे। 


लगा आधात सा सीने पे, और आँसू छगे बहने, 
सुनी जो बात तो रघुवर से यूँ लक्ष्मण छरे कहने । 


भला सीता सती को दोष क्यों सबने लगाया है, 
उन्हें वन भेजना सुनकर, कलेजा मूह को आया है। 


देखना धरती तलक थर्रायेगी । 
जब सती घर से निकाली जायेगी ॥ ठेर ॥ 


हैं कई साक्षी बड़ा परमान हे। 
अग्नि द्वारा हो चुकी पहचान है । 
सीता सतवन्ती सदा कहलायेगी॥ १ ॥ 


शुभ समय का. दिन भी तो नजदीक है। 

ऐसे भें बन भेजना क्या ठीक है। 

आबरू रघुकुल की फिर भी जायेगी ॥ २ ॥ 
ANNI ANI NYAS MYIYYI YI 
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राम ये आखिर कहाँ का न्याय ह। 
इस सती पर हो रहा अन्याय हे । 
हाय अवढा की गजब जब ढायेगी ॥ ३ ॥ 


नाथ ये आज्ञा न मुझको दीजिऐ 
कुछ रहम निर्दोष माँ पर कीजिऐ। 
आह साता की असर गर छायेगी। ४ ॥ 


किस तरह वन में उन्हे ले जाऊ गा । 
कौन से मुँह से में खाढी आङ गा । 
आत्मा इसमें मेरी घबरायेगी ॥ ५ ॥ 
कहता 'राजु' पर लखन मजबूर थ्रे। 
राम के आदेश उन्हें मंजूर थे। 
सत्य है होनी तो रंग दिखळायेगी ॥ ६ ।। 
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( ३७ ) 
ई भोरास र्लुलि क्ष 


श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम्‌ । 
नव कज-छोचन, कज-सुख, कर-कज, पद कजारूणम्‌॥ १ ॥ 
कन्दर्प अगणित असित छवि, नवनीळ नीरद सु दरम्‌ । 
पट पीत सानड तड़ित रूचि झुचि, नौसि जनक-सुतावरम्‌ ॥२॥ 
अजु दीनवंधु दिनेश, दानव-देत्य-दंश-निकंदनम्‌ । 
रघुनंद आनन्दकद, कोशछचद दशरथ-नन्दनम्‌।॥ ३ ॥ 
सिर मुकुट कूडळ तिळक चारु उदारु अंग विभूषणम्‌ । 
आजानुभुज शार-चाप-धर, संग्राम-जित-खरदूषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति वदति लुळसीदास, शांकर-शोष-सुनि-मन-रंजनम्‌ । 
सस हृदय-कञज-निवास कुरु, कामादि खल-दळ-गजनम्‌॥ ६ ॥ 
मनुजाहिं राचेड सिललहिं सो बरू सहज सुन्दर साँवरो। 
करुणा निधान सुजान सीछु सनेहु जानत रावरों॥ 
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिय हरषीं अली | 
तुलसी भवानिहिं पूजि-पुनि पुनि सुदित सन मन्दिर चली || 
सोरठा-जानि गौरि अनुकुळ सिय हिय हरप न जाई कहि । 
मंजुळ मंगळ सूल बाम अंग फरकन छगे॥ ६ || 
सियावर रामचन्द्र की जय ! 


भावार्थ--हे मन ! कृपाळु श्री रामचन्द्रजी का भजन कर । 
वे संसार के जन्म-मरण रूप दारुण भय को दूर करने वाले हें । 
उनके नेत्र नव विकसित कमळ के समान हे, सुख, हाथ और 
चरण भी लाळ कमळ के सदृश हें॥१॥ उनके सौन्दयं की छटा 
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( ३८ ) 


अगणित कामदेवो से बढ़कर दै, उनके शरीर का नवीन-नीछ 
सजळ मेघ के जैसा सुन्दर वर्ण दै, पीताम्बर शरीर में मानो 
विज्वली के समान चमक रहा हैं, ऐसे पावन-रुप जानकीपति 
श्री रामजी को में नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ हे मन ! दीनों के 
बन्धु, सूय के समान तेजस्वी, दानव और देत्यो के वंश का 
समूळ नाश करने वाले, आनन्द-कन्द, कोशल-देशरुपी 
आकाश में निर्मल चन्द्रमा के समान, दशरथनन्दन श्री राम 
का भजन कर ॥ ३ ॥ जिनके मस्तक पर रत्नजटित मुकुट, 
कानों में कुण्डल, भाळ पर सुन्दर तिछूक और प्रत्येक अंग में 
सुन्दर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं ; जिनकी भुज्ञायें घटनों 
तक छम्ची हें ; जो धनुष वाण लिये हुये हैं ; जिन्होंने संग्राम 
से खरदूषण को जोत छिया हे॥४॥ जो शिव शेष और! ' 
सुनियों के मन को असन्न करने वाले,और का म-क्रोध-छोभादि 
Sd साले द । तुलसोदास प्राथना करते ह 
गौरी प त य कसल गः सदा निवास कर।।% 
ह रा पर गोरीजी प्रसन्न हो सीता 

देती हुई कहती हे कि--हे सीता | जिससें तुम्हारा 
मन अनुरक्त हो गया है, 
(श्री रामचन्द्रजी ) तुमको 
सुजान ( सर्वज्ञ ) हैं, तुम्हारे शी र 
1 वा शीळ और स्नेह को जानते हैं । 
| सहित समस्त सखियाँ 





; 







जो ह्‌ हुआ वह अवणनीय ॑ 
अ मंगलों के सूळ उनक वाये अंग फड़कने खो है । सुन्दर १ 
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छ आाशलो श्री राज पल्स ४७ 


भए प्रगट कृपाला दीन दयाळा कोशल्या हितकारी । 
हरपित महतारी मुनि सनहारी अद्सुतरूप निहारी। 
छोचन अभिरामा तलुघनश्यासा निज आयुध भूजचारी । 
भूषण बतसाछा नयन विशाला शोभा सिन्धु खरारी॥ 
कह दुइ कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करों अनन्ता । 
साया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद्‌ पुराण भनन्ता॥ 
करूणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहिं श्रति संता । 
सो सम हितळागी जन अनुरागी प्रगट भयड श्रीकन्ता ॥ 
ब्राण्ड निकाया निमित माया रोम-रोम प्रति वेद कहै । 
सम उर सो चासी यह उपहासी सुनत धीर सति थिर न रहे । 
उपजा जव ज्ञाना प्रभु युसकाना चरित बहु विधि कीन्ह चद्दै । 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेस छदै । 
साता पुनि बोली सो मति डोळी तजइ तात यह रूपा। 
कीजै शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा । 
सनि वचन साना रौदत ठाना ह्न बाळक सुर भूपा। 
यह चरित जो गावही हरी पद पावहिं तेहि न पर्हि भवकूपा। 


दोहा--विप्र धेनु सर सन्त हित, छीन्ह मनुण अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गो पार ॥ 
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भावार्थ--दीनों पर दया करने वाले, कोशाल्याजी के हित- 
कारी कृपालुप्रभु प्रगट हुए। मुनियो के सन को हरने वाले 
उनके अद्भुत रूप का विचार करके साता हष से भर गयी । 
नेत्रो को आनन्ददेने वाळा मेघ के समान श्याम शारीर था, 
चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किये हुए थे, आभूषण 
और वनमाला पहने थे, बड़े-बड़े नेत्र थे । इसप्रकार शोभा के 
समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए । 

दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी--हे अनन्त ! में 
किस प्रकार स्तुति करू । वेद और पुराण तुमको साया, शुण 
और ज्ञान से परे और परिणामरहित वतलाते हें । श्रुतियाँ 
और संतजन दया और सुख का समुद्र, सव गुणों का धाम 
कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तोंपर प्रेस करने वाले 

लक्ष्मी पति भगवान मेरै कल्याण के लिये प्रकट हुए हें] 


वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम भें साया के रच हुए 
अनेकों न्रझाण्डों के समुद्र हैं। वे तुम मेरे गर्म सें रहे-इस 
दसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर 
नहीं रहती ( विचरित हो जाती है )। जव माता को ज्ञान 
इ हुआ, पन भभु मुसकुराये । वे बहुत प्रकार के चरित्र 
Rl चाहते हैं। अतः उन्होंने ( पूव जन्म की ) सुन्दर कथा 
१ हे कर भाता को समाया, जिससे उन्हे पुत्र का ( वात्सल्य ) 
प्रेम प्राप्त हो ( भगवान के प्रति पुत्रभाव होजाय ) । 
MT OSSIAN 
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माता की वह बुद्धि बदर गयी, तव वह फिर बोछी- हे 
तात ! यह रूप छोड़कर अत्यन्त प्रिय बाढढीला करो, ( मेरे : 
लिये ) यह सुख परम अनुपम होगा । ( माता का ) यह वचन > 
सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान्‌ ने बालक (रूप) ( 
| होकर रोना शुरु करदिया । ( तुलसीदास जी कहते हँ-) जो 
| इस चरित्र का गान करते हैं, वे श्रीहरि का पद्‌ पाते हें । फिर ई 
। 
९ 


रुट A 


> 


¢ 


RR 


संसार रूपी कूप सें नहीं गिरते । 


5 = 


ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य 

का अवतार लिया । वे ( अज्ञानमयी, सिना ) माया और € 
उसके गुण ( सत्‌, रज, तम) और ( बाहरी तथा भीतरी ) र 
इन्द्रियोंसे परे हैं । उनका ( दिव्य ) शरीर अपनी इच्छा से ही { 
बना दै ( किसी कर्मबन्धन से पर वश होकर त्रिगुणात्मक / 


भौतिक पदार्थो के द्वारा नहीं ) । 












एक भगवत्तत्व अथवा परमत्तत्व ही वास्तविक तत्व दै । ( 
उसके सिवा सब अतत्व दै। तत्व वह है जो अविनाशी दै, ( 
शाश्वत है--ऐसा केवल भगवत्तत्व ही दै । 


Ei “bP” “<. 
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& आरती श्रो जानव्छोनाथ बहो ४8 


कपू रौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहा र । 

। सदात्रसत हृदयारविन्दे भवं भवानी सहित नमामि ॥ 

१ जय जानकी नाथा ओम प्रभु जय श्री रघुनाथा, 

दोङ कर जोड़े विनहुँ प्रभु भेरी सन वाता ।टेर॥ 
॥ तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता साता, 

॥ . छम ही सजन संगाती, भक्ति मुक्ति दाता ॥ 
| चारासी प्रभु फन्द छुडावो मेटो यमत्रासा, 


€ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग चारो भ्राता, 
जगमग ज्योति विराजे, 


 दसुमत नाइ बजावत नेवर ठुमकाता, 


कीट पे 
सुकट अरु धनुष विराजत शोभा अति भारी, 
“सनीरास”' 


€ शिव दर्शन कर, पछ-पछ । 
) शिव सनकादिक अर गन 5 बलिहारी ॥ 


दिक नारद ऋषिदेवा, 


ः घन्य धन्य भाश्य हमारे 
! तुलसीदास प्रभु तुम रखवारे भोलानाथ 


| वो हरि हमें मिळाओं 
? जानकीनाथ की आरती जो 
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निसदिन प्रभुः मोहे राखो अपने संग साथा ॥ | 






शोभा अति भारी ॥ ! 


सुवरण थाळ आरती करत कौशल्या साता ॥ | 


१ सन्तन की सेवा ॥ ( 
सीयारामजी धनुषधारी ॥ ( 


ड शिवानन्द स्वामी सुख सम्पत्ति पाचे ॥ 


0 
se cf ७०७ cas ss 0 वलनकतवककाम 


\ 


} 
| 
| 


| 
| 
| 
। | 
। 
y 
| 
है 
हे 
| 
। | 
हे 
| 
| | 
है 
| 
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( ४३ ) 
& मधुर व्छोतान-रश्चुणत्तिराच्यन्र राज्ञायास # 
( भाग-१ ) 
रघुपति राघव राजाराम. पतित-पावन सीता रास। ( 
सीतीराम-सीतारास, भज सन प्यारे सीताराम ॥ १ ॥ ६ 
भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, कष्ट हरो प्रभु आप हमारा । | 
तव दशरथ घर प्रगटे राम, पतित पावन सीताराम ॥ २॥ & 
ताइक बन में तारका मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी । १ 
सव ऋषियों के पूरण काम, पतित-पावन सीताराम ॥ ३ ॥ ) ` 
जनकपुरी में शिव-घनु तोरी, सीताराम विवाह भयोरी। ९ 
कसो सन्दर जोड़ी राम, पतित पावन सीताराम | ४ ॥ ५ 
राज तिळक की देख तयारी, केकेयी ने तब बात बिगाडी । € 
चौदह वर्ष गये वन राम, पतित पावन सीताराम ॥ ५ ॥ ६ 
पंचवटी में गये रघराई, सूपनखा की नाक कटाई। 
खरदूषण को सारे राम. पतित पावन सीतारास ॥ ६ ॥ | 
( गिद्ध जटायु स्वर्ग पठायो, मित्र राज सुप्रीव वनायो। $ 
सीता सुधि छाये हनुमान पतित पावन सीताराम ॥ ७ ॥ | 
/ साया मृग मारीच बनायो, योगि बन सीता हरल्यायो । ९ 
वन-वन सीता टू'ढु राम, पतित पावन सीताराम || ८ ॥ | 
ल॑कापति रावण को मारा, राज विभीषण को दे डारा। ( 
सीता घर छे आये राम, पतित पावन सीताराम ॥ ६ ॥ ६ 
मात कौशल्या आरती उतारे/सब मिलकर जय-जयकार पुकारे. र 
राज तिलक पाये श्रीराम, पतित पावन सीताराम || १० ॥ ( 
पावती ने शिव से पूछा, कौन बडा दै जग में ऊचा। ॥ 
बोले शंकर कहो श्रीराम, पतित पावन सीताराम ॥ ११ ॥ ( 


ति 


मर yr SES, 
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/ ( भाग--९ ) 
॥ रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम ॥ १ ॥ )| 
) सीताराम सीताराम, भज्ञ प्यारे तू सीताराम ॥ २॥ {. 
) रास कृष्ण हैं तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान || ३ ॥ | 
| दीन-दयाछु राजाराम, पतित-पाबन सीताराम ॥ ४ ॥ ¦| 
) जय रघुनन्दन जय सीयाराम, जानकि-वहञभ सीताराम ।। ५॥ ) | 
| जय रथुनन्दन जय घनश्याम, रुक्मिणी-बछभ राधेश्याम ॥६॥ | 
0 जय मधुसूदन जय गोपाळ, जय मुरलीधर जय नन्दळाळ ।।७॥ 
| जय दामोदर कृष्ण युरारे, देवकीनन्दन सर्वाधार।॥ ८ ॥ 
॥ जय गोविन्द जय गोपाल, केशव माधव दीनदयाळ ॥ ६ ॥ | 


| राधाइष्ण जय कुंजबिहारी, सुरळीधर गोवर्धन धारी ॥ १० ॥ | 
0 दरारथनन्दन अवधक्तिशोर, 


कौशल्या क प्यारे रास, 


db ss a ap «>>> 








यशुमति सत जय नव घनश्याम ॥१२॥ 
| इन्दावन मथुरा में श्याम, अबधपुरी में सीताराम ॥ १३ ॥| 


| 
। जय गिरिजापति जय महादेव,जय-जय शम्भो जय महादेव ॥१४॥ | 
___ ७ जय जय दुर्गा, जय माँ तारा ( | 
| | “जय गणेश जय शुभ आगारा ॥१%॥ ह 
| | 
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इश्वर सत्य हे! सत्य ही शिव हे । १ 

शिव ही सुम्दर है-सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ॥ $ 
निराकारमोंकारमूळ तुरीय । गिराज्ञान गोतीतमीश गिरीश ॥ ¢ 
कराल महाकाठकाल रपाछ । गुणागार ससारपार नतोऽह ॥ 
| 


शै 


ns पि रि सिताको 


अर्थात्‌ निराकार, ओंकार क मूळ, तुरीय (तीनों गुणों से 
$ अतीत, वाणी, ज्ञान और इन्द्रियों से परे, केछाशपति, विक 
राळ, महाकाळ के भी काळ, कृपाळु गुणों क धाम, संसार से 
परे आप परमेश्वर को में नमस्कार करता हूँ । 


° 
शिव सहासन्र 


A 





° नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमो नसः । { 
सोऽहमं ब्रह्मा, सोऽहं विष्णु, सोऽहमं शंकरनाथ नमो नमः ॥ ९ 
उँ" नमः शिवाय नमः शिवाय, -नमः शिवाय नमो नस; ॥ ॥ 





> 
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( ४६ ) 


& श्रो छांकर नन्दा क 


( तज--नगरी-नगरी द्वारे-द्वारे ) 
















) नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय जपना । 
{ शिव का नाम ही सत्य दै केवळ, बाकी सब दै सपना ॥ टेर ॥ | 


( शिवशंभू दें बड़े निराळे, इनकी महिमा भारी रे । 

) विघ्न विनाशक पुत्र हें जिनके, संग में गौरा नारी रे । | 
। सारी सृष्टि के मालिक को, समझे क्यूं न अपना ॥ १॥ | 
| जटा जूट में गंगा विराज, काना कुण्डल आला रे | 
) गल सुण्डो की माला साजे भस्मी रमाने वाला रे | | 
) चन्दा के उजियाले से ही, निशि के तप को करना || २ ॥ | 


| तन पे वाघस्बर हैं प्रभू के नन्दी की असवारी रे । 

) भूत प्रत चेताळ हैं संग में, जिनकी महिमा न्यारी रे । 

१ ऐसे भोले रुप को निशदिन, अपने मन सें रखना ॥ ३ ॥ 
( सागर से जो ज्वाला निकली देख के सब घबराये रे । 


E को पौकर भोळे ने ही सबके कष्ट सिटाये रे | 
) ` म) प्रथु हैं औषड्दानी, इनको भूले मतना॥ ४ ॥ 





~ ME ०१००" 


& Mg जा 
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( ४७ 


व्र 


४8 श्रो डाब्कर वज्ळृच्ता 
( तज्ञ - धमाल ) 
आनन्द छायो रे, यो शिवरात्री को उत्सव आयो रे ॥ देर | 


काशीवालों घणों सोवणों, नन्दी पर विराज रे 
जव बाबा की हुयी मेहर, योभक्तां जुटायो रे॥ आनन्द  ॥ 
बाबा को जब हुकुम हुयो, यो शुभदिन आयो रे। 
नाचो गावो मौज उडावो; ढोल बजाओ रे॥ आनन्द" ॥ 


धन्य है साता पार्वती, जो शिवशंकर न पायो रे । 
देवां न असुत देकर के, नाम कमायो रे॥ आनन्द” || | 


2030-5४ i TB TH Te ES We Wr 


रामचन्द्र को घनुष वाण औ भागीरथ को दो रांगा। 
लक्ष्मी विष्णु को देकर के, यश कमायो रे॥ आनन्द” ॥ 


सभी जणा मिल करके आपां बाबा न रिभावां रे | 
` 0 प्यारा-प्यारा भजन सुणाकर धोक लगावां रे ॥ आनन्द" || | 


भोळा-भाळा टाबरियां न, बाबा, को सहारो रे। 
कांवड्या की नाव पुराणी; पार छगावो रे। आनन्द” ॥ ( 











RSI Dr SIRI NIRA 
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| 


॥ शिव बरात ॥ 


चालो ऐ सखियाँ चाला, हिमाचल के हार राज । 
गोरा वाई को विन्द निरखस्याँ, गोरों दै या कालो राज || 


RT 


ऐसा कामण म्हार शिव भोळा न सोह राज। 
शिव भोळा न सोह यो तो, गोराबाई न मोह राज || चालो ॥ 


बाघम्बर का वस्त्र पहन, अंग विभूति रसाव राज्ञ। 
मस्तक पर एक चन्दा सोह, जटा स गांगा विराज राज्ञ। 
काना स थार कुण्डळ सोह, गळ सर्पो की माला राअ्। 
नन्दी की असवारी सोह त्रिशुल हाथ स घाऱ्या राज ॥ १ || 


DRO DT 


माँत-भाँत का आया बराती, कोई छंगड़ा कोई ठूला राञ्ज। 
भाँत-भाँत का आया बरातो, कोई अंधा कोई बहरा राज। ( 
देखन स तो चोखा लाग, पर बोली का गंगा राज। ) 
भूत प्रत न साग ल्याया, शिव को रूप अनोखो राज | २ ॥ ( 


गे धतूरा कर कलेबो, विजिया खूब चढ़ावे राज । । 
शिव भोले का आया वराती, पापड़ पातळ खाब राज । / 
। आया वराती पातळ न तो, पापड़ समझ कर खाव राज | | 


| बची बचाई सारी जूठन, वाध पोटली छाव राज । । ३ ॥ | 





~ 
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सखिया यू कहवण लागी, विन्द बड़ो ही सँडो राज। 
गोरा बाई माई ता चाद सरांसी बिन्द कठसआ गयो राज। 


{ 
( ४६ ) 
| ` १ शिव भोले को रुप देखकर सखिया पाही आगी राज। 
हास-हास कर सारो सखियाँ, गोराबाई न चिढ़ावे राज ॥४॥ 


हाथ जोड़कर साता घोळी, ई रुप न तजियो राज। 
देखन में तो चोखा छायो, पेसो रुप सजाओ राज। 
राज कुवर सा आप बण्या जी, राजा जिस्या बरावी राज। 
ब्रह्मा विष्णु नाच गाव, आज हिमाचळ नगरी राज॥ ४ ॥ 


पूछा काका मण्डळी'' न, यो कासन कुण करयो छ! राज | 
कहे नहीं जाना यो तो, “काकण? कामण गारो राब। 
काळा न खूब नचास्याँ, कामन ढ्वीढा छोड़ो राज । 
| नाच कूद कर भजन सुणास्यां, शिव भोळ क आग राज | ६॥ 


चालो ऐ सखियाँ ७००५९७७७०७ ००० 
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( ५० ) 
$ शिव महिमा (अभ्वाडाव्न बची सखुडाउाज) # 
( बतज !--पगली'””" ) 


सुनिये सुना रहा हुँ एक दास्तान है, 
सावन का महिना बड़ा पावन सहान है। 

छाखौं काँवड्यि जाते हें श्री बाबा घास को, 

जपते हुऐ उमंग में शिव भोले नाम को। 
। इकलौता वेटा वाप का माता का नौनिहाल, 
काँवड चढ़ाने के छिये वो मी गया उस साल । 
साँच में अंग अंग हला ऐसा नवअवान, 
था कामदेव की तरह सुन्दर वो रुपवान । 
सब तौर से खुशहाछ था परिवार से भरा, 
पत्नी मिली थी जेसे स्वर्ग की हो अप्सरा । 
पति बोळा तेयारी सब कर देना शाम को, 
जाऊ गा जछ चढ़ाने के लिये कछ बाबा धाम को! 
पत्नी यू बोडो आपके संग में भी जाऊ गी, 
काँवड़ तुम्हारे साथ में जाकर चढ़ाऊ गी । 
खुशियों भै झूमते हुऐ घर से निकल पडे, 
मोठे को जळ चढ़ाने चो दोनों चछ पडे । 
खुल्तान गज में पहुँच गंगा के किनारे, 
डे नबर खुरा होके देखने छरे मेळा के जज्ारे। 





| 
| 
| 
| 
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फिर पीछे तूँ नहाइयो आ जाऊ में जभी। र 
ओर कूद पड़ा गंगाजी सें डुवकी छूगाया, ४ 
फिर छोट करके वो वहाँ वापस नहीं आया । 
पत्नी को गया छोड़ अकेली संसार में, र 
वो बह गया श्री गंगाजी के बीच घारसें । ; 
चारो तरफ में जेसे एक चित्तकार मच गया, ४ 
गंगा के किनारे सें हाहाकार मच गया। 
पत्नी पछार खाती थी रोती थी जार-जार, 
भगवान छूट .लिया मेरा सोने का संसार । १ 
काँबड़ चढ़ाने आये थे खूशियों में भूमते, ; 
पर लूट गई में भोळेजी अब तेरे हार में। र 
छो सम्भाळो-२, प्रभु अपनो कावड छूट गई में | 
| 


( ४१ ) 
पति बोळा आ रहा हुँ में स्वान छर अभी, 


हबया oS Sa asta iD im ९ त० 5. a “७० » ना 7 
~, 
3 


अभागन यहाँ पे ॥ टेर ॥ 
लूट छिया तुमने मेरे सोने के संसार को, 
कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को । 
कौन कह रहा है कि तूं दानी दयावान है; 
दीन और निवळ पे सदा रहता मेहरबान है । 
आज्ञ सभी घात तेरी मॅने छिया जान है, 
निर्देयी कठोर है पत्थर फा तूं भगवान है । 
उठ गया विश्वास मेरा आज तेरे नास से, 
क्या कहूँगी दुनिया को जा करके तेरे धाम से । 

न > 1 मल डक 
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में भी चली जाऊ गी दुनियाँ से नाता तोड़कर, 
अब यहीं मर जाऊ गी पत्थर से सर को फोड़कर । 

॥ छो०॥ १॥ 
देखकर उस दुखिया को सब छोग तरस खाते थे, 
कोई देते थे तसल्ली और कोई समभाते थे । 


पर नहीं था उसको अपने दीन और दुनिया का ख्याल, 
. फाइतौ थी कपड़े तन के नोचती थी सर के बाल | 


देख के काँवड़ियों को वोळी तुम कहाँ जाते हे, 
दै कहाँ प्रीतम भेरा तुम क्यों नहीं बतछाते हो । 
पीछे पीछे सबके रोते-रोते दौड़ी जाती थी, 
ठोकर खाती थी कहीं और कहदी गिर जाती थी । 
फिर कभी कहती थी भोले झूठा तेरा नाम है, 
दीन और दुखियों के नहीं आता कभी काम है 
क ॥ छो० ॥ २॥ 
ऐँ में छाले पढ़े कम्ह त 
परा न छाळे पढ़े कुम्हळा गया कोसळ बदन, 
मारे के जज के होती थी कठ में जलन । 
वाळ ये बिखरे हुए कपड़े बदन के ता र 
ठ -तार; 
राह में गिर पढ़ती थी बेहोश हो के न्या? ! 
ल काळ एक संत को आई दया, 
गानी पिछा करके पूछने छरे बेटी बता । 
हाळ जरा अपनी सुना दे यहाँ पे चेठकर 
४४५//५०१०५/५/९/५/५»५८.. 


हा. _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


AANNANAANANNINNNS ANNAN N NANPA os ९ 


0५४४५0४४/५४७४१५९५/४४५/५/१/"५७/४४//४४”४४/५५/४९”९/५.५५/१//५/५५/९.०५/१,> 
४४०७ 


( ५३ ) 


किस लिये तू. फिर रही दै सारी-मारी दरबद्र । 
रो के वो कहने ढगी बस फूट गया भाग्य है, 
आज इस दुनियाँ भें सेरा लुट गया सुहाग दै । 
कहते दें दाता उसे पर वो तो है दाता नहीं, 
मुझको उसके नाम से अब कुछ रहा नाता नहीं । 

॥ छो० ॥ ३ ॥ 


सन्त बोले बेटी तू हिम्मत से जरा काम ले, 
एक दफा भोले प्रभु का प्रेम से तू नाम ले। 
देते हें सबको सहारा तू उसी को याद कर, 
जो भी तुझे कहना दै चछकर वहीं फरियाद कर । 
सब तेरे दुख दूर होंगे संकट' वहीं टळ जायेगा, 
जो भी चाहती है तू सब कुछ वहीं मिल जायेगा । 
उसके दिळ सें भक्तों के खातिर बड़ा ही प्यार है, 
दोन और निवळ का सदा रहता मददगार दै । 
चीख कर कहने छगी सब भूठा तेरा ज्ञान है, 
इस जगत में कोई भी ईश्वर दे ना भगवान दै । 
सारने उस संत को पत्थर उठा आगे बढ़ी, 
थरथरा के इस तरह फहते हुऐ वो गिर पढी 
॥ छो० ॥ ४ ॥ 


सेकड़ों कांवड़ियों की कांवड़ कपट कर तोड़ दी, 
सारके पत्थर ना जाने कितनों के सर फोड़ दी । 
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देखकर उस पगली को सघ इस तरह घवराते थे, 
भागकर काँवड्यि सव आइ में छिप जाते थे । 
पीछे-पीछे आ गई शिव शम्भू के दरबार सें, 
गिर पढी वो ओंधे मुंह श्री मोलेजी के द्वार में । 
दुनियां की हर एक मुसीबत को सरपर केळकर, 
घुस गई मन्दिर में अपनी जान पे वो खेळकर । | 
देखकर के भीड़ तुरन्त एक तरफ हट गई, | 
दौड़कर वो भोलेजी के पिण्ड से लिपट गई । | 
बोली चीख मार के क्या त्‌ ही वो भगवान है, 
कर दिया बगिया को मेरे तने ही बीरान है। 
क्या मिला ओ निदेयी सुहाग मेरा लूट कर्‌, 
रोने लगी हिचकियां ले-ले के फूट-फट कर । 
बदला पति देव का गिन-गिन के सैं ढुसी जरुर, 
आज तेरे पिण्ड को कर डालंगी में चूर-चूर । 


| 
| 
चाहे मेरी जान ही ले-ले नहीं परवाह हे, 





9 ७७... + sf “३४ sade ime कळी. > क. in क es ams ला >“ अत न. 


अब नहीं दुनियां में मुके जिन्दगी की चाह दे | 
बिजली आसमान से क्य मुझपे गिरतो नहीं, 
हे अगर भगवान तो क्यूँ सामने आता नहीं । 
सर को पटकने छगी शिव पिन्ड पे वो बार-बार, 
बहने छगी सर से इसके चारो तरफ खून की धार । 
आजतो प्रीतम को अपने लेके हो घर ० कार 
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वरना तेरै धास में सर फोड़ के सर जाऊंगो 

॥ छो० ॥ ४ ॥ 
हो गई वेहोशा तो छुछ छोगों ने मिळकर उसे, 
एक जगह छिटा दिया मंद्र के ढा वाहर इसे । 
छोगों ने समझा ये किनारा जगत से कर गई, 
कोन थी बेचारी यहाँ आक आज मर गई। 
पराळी थी बेहोश दीन दुनियाँ से वो वेखवर, 
चौंक करक जागी देखने ठगी इधर-उधर । 
ऐसा चसत्कार देख खुद ही वो घबड़ा गई, 
अपनी हो आँखों पे आज खुद ही धोखा खा गई । 
बोली चौंककर के हाय कंसा चमत्कार दै, 
स्वप्न हे या सत्य दे ये कौन सा संसार है। 
ठग रहा है मुझको क्‍यों तू रचके अब ये माया जाळ; 
पर नहीं चळ सकती कोई अब तेरी ये झूठी चाळ 

॥ लो० ॥ ६ ॥ 


आई एक आवाज भाग्यवान जरा आंख खोल, 
प्रेम से श्री भोले जो के नास की जयकार बोछ। 
चौंक कर के देखने को खोली जब अपनी नजर, 
उसके ही पति के गोद में रखा था उसका सर | 
बोली पति से ढिपट ये केसा चमत्कार दै, 


हँस के पति वोढा ये शिवशंभू का दरवार दै। 
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सूखे हुऐ बाग हृदय के यहाँ खिल जाते हैं, 
मुदतो से बिछड़े हुए भी यहाँ मिछ जाते हैं । 
में तो बह गया था श्री गंगाजी की धार सें; 
छोग कुछ नहा रहे थे घाट के उस पार में | 
एक साधु की पड़ी वहते हुए मुभ्षपे नजर, 
कहते हें कुछ लोग बो ही छाया मुभे तेरकर । 
दोश में जाकर मुझे वतलाया वो तेरी खबर, 
वोछा सीध जा चछा तू बाबा धाम की डगर | 
पत्नी तेरी कर रही है बस तेरा ही इन्तजार, 
तेरी जुदाई में हो गई है वेचारी बीसार | 
वह रद्दी थी सर से उसके खून की मोटी सी धार, 


पूछा मेने संत से ये देखकरके बार-बार। . 


वावा कसे चोट लगी दै सुके बताइये, 
मुझसे कोई घात हृदय की नहीं छिपाइये। 
मेरी एक चेटी है गुस्से से आज इारकर, 
फोड़ दिया सर मेरा पत्थर से सार-मार कर । 
सुस्कुरा के कहने छगे इसका थे उपहार दै, 
मेरी परछी बेटी को मुझसे बड़ा हो प्यार है। 
हे बड़ी जिदी अभी दुनियाँ से वो नादान है, 
कुछ भी हो में हूँ पिता और को भेरी संतान है । 
सुन के वो घबढा गई पति देव के बयान को, 


NAN 
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में भी मार बेठी थी एक सन्त दयावान को । 
पत्नी घोळी नाथ अब काँवड़ अभी संगाइये, 
मेरे साथ भोले जी को चळ के जळ चढाइये। 
द्वाथ में जल्पात्र लिये दोनों जब आगे बढ़े, 
देखा मुन्कुराते हुए सन्त को वहाँ खडे । 
देखकर उनको वहाँ हो गये दैरान हैं, 
दिव्य रुप उनका दै चेहरा प्रकाशमान है। 
सर से उनके वह रही थी खून छी पतली सी धार, 
फिर भी उनकी आँखों में था जेसे एक पिता का प्यार | 
सन में एक अज्ञीव सी उन दोनों के छाई उमंग, 
प्रेम से आँसू वहे और थर थराया अंग-अंग | 
फिर इन्हें दिखळाई पढ़ा बहती दै जटा से गंग, 
भोळे दानी थे खड़े हँसते हुए गोरी के संग | 
थामने को शिवचरण वो दोनों जब आगे बढ़े, 
लोप हो गये प्रभू शिव पिन्ड पर बो गिर पडे । 
रोके वो कहने छगे गळती क्षमा कर दीजिये, 
आपकी शरण में हूँ बाबा दया कर दीजिये | 
धन्य दै माया तेरी तूँ दानी दयावान है 
चरणों में अपनाइये हम मूख दै नादान दे । 
दाता तेरा भेद कोई पाया नहीं पार द्दे 
पूजता दै तुमको तभी तो सभी संसार दै। 
दोनों प्राणी भोले को फाँवड़ चढ़ा हुए मगन; 
गाने लगे “शर्मा” जल चढ़ा के प्रेम से भजन 
छु) ॥ छो० ॥ ७॥ 
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दोहा--जय गणश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान । 
कहत अयोध्यादास अब, देव अभय वरदान ॥ 
$ चोपाई & 
जय गिरिजा पति दीन दयाला । सदा करत सन्तन प्रति पाला ॥; 
भाछ चन्द्रमा सोहत नीके । कानन कुण्डल नाग फनीके ॥ 
संग गौर सिर गंग बहाये । मुण्ड माळ तन क्षार लगाये ॥ | 
ः वस्त्र खाळ बाधम्वर सोहे । छवि को देखि नाग मुनि मोहे ॥ | 
` मेना मातु को हवे दुढारी । बाम अग सोहत छवि भारी ॥ | | 
2 कर त्रिशूळ सोइत छवि न्यारी । करत सदा शत्र न छयकारी॥ | 
| नन्दीगण सोइत हैं केसे सागर मध्य कमळ हैं जेसे॥ ; | 
| कातिक श्याम और गण राऊ । इन छवि को कहि जात न काऊ | 
देवन जबहीं जाय पुकारा । तबद्दी दुख प्रभु आप निवारा ॥ र 
किया उपद्रव तारक भारी । देवन सब भिछि तुमहिं पुकारी ॥ 
उप्त पड़ानन आप पठायउ । नव निमेष मह सारि शिरायड ॥ | 
आप जछधर असुर सहारा । सुयश तुम्हार विदित संसारा ॥ 
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|: त्रिपुरा पुर सन युद्ध मचाई । सबहिं कृपा करि छीन बचाई ॥ 
। किया तपहिं भागीरथ भारी । पुरङ प्रतिज्ञा तासु पुरारी ॥ 
2 दानिन मह तुम सक कोड नाहीं । सेवक स्तुति करत सदाहीं ॥ 
। © वेद नाम महिमा तुम गाई । अकथ अनादि भेद नहीं पाई ॥ 


प्रगटी उद्घि सथन 

० न 9. | में ब्वाठा । जरत सुरासु भये बेहाळा ॥ 

कक र 
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| कीन्ह दया तव करी सहाई । नील कण्ठ तब नास कहाई ॥ 
| ९ पूजन राअचन्द्र जव फीन्हा । जीत के छङ्क विभीषण दीन्हा ॥ 
| सहस कमळ सें हो रहे धारी । कीन्ह परीक्षा तबहिं पुरारी ॥ 
| एक कमल प्रभु राखेड जोई। कमल नयन पूजन चह सोई ॥ 
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर । भये प्रसन्न दिये इच्छित वर || 
। ९ जय जय जय अनन्त अविनाशी ! करत कृपा सब के घटबासी ॥ 
| दुष्ट सकळ नित सोहि सताचे । भ्रमत रहो सो हि चेन न आवे।। 
| त्राहि तराहि में नाथ पुकारो । यह्वि अवसर मोहि आनि उवारो 
| 3 छ त्रिशूळ शत्रुन को मारो। संकट से मोहि आन उ्वारो॥। 
| „ १ सात पिता भ्राता सव कोई । संकट में पूछत नहिं कोई ॥ 
+ ९ स्वामी एक है आश तुम्हारी । आय हरहु सस संकट भारी ॥ 
धन निरधन को देत सदाही । जो कोई जांचत वह फळ पाई ॥ 
स्तुति केहि विधि करों तुम्हारी | क्षमहुँ नाथ अब चूक हमारी॥ 

शंकर हो संकट के नाशन । विध्न विनाशन मंगल कारण ॥ 
योगी मुनिगण ध्यान ळगावे | शारद नारद शीश नवावे॥ 
नमो नमो जय नमः शिवाये | सुर ब्रह्मादिक पार न पाये ॥ 
जो यह पाठ कर मन छाई । तापर निश्चय शाम्य सहाई | 
ऋनियां जो कोई हो अधिकारी । पाठ कर सो पाव हारी ॥ 
पुत्र हेतु इच्छा कर जोई। निश्चय शिव प्रसाद ते होई ॥ 
पण्डित त्रयोदशी को छावे । ध्यान पूवक होम कराव ॥ 
त्रयोदशी ब्रत करे हमेशा । तन नहिं ताके रहे कढेशा || 
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शंकर सम्मुख पाठ सुनावे । मन वचन क्रम जो ध्यान छगाव ॥ 
ड्ड ० 
जन्म-जन्म के पाप नशाव । अन्त वास शिवपुर मह पारवे ॥ 
कदै 'अयोध्या' आस तुम्हारी । नाथ सकल दुख हरहु हमारी ॥ 


दोहा :-नित्य नेम करि प्रात ही, पाठ करु चालीस । 
तुम मेरी मन कामना, पूण करो जगदीश ॥ 
मंगसर छठ हेमन्त ऋतु सम्वत्‌ चॉसठ जान । 
स्तुति चाढोसा शिब हिँ, पूर्ण कीन्ह कल्याण ।। 


AAAS ASS * ४४४ FON 


PS TI POCO T CUT 4७...” “७.५ TST Tien 






आरी त्रिशुनन्न देव की (जय शि ओंकारा) | | 
जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, | 
न्रझा विष्णु सदाशिव अद्ध ज्ञी धारा ॥ १ ॥ | 


9° हर हर हर महादेव ॥ टेक ॥ 
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, 


प्या गरुड़ासन दृषवाहून साजे ॥२॥ + हर हर० 
"भुज चार चतुर्भुज, दश-सुज ते सोद्दे। 


।ीनों रूप 
रुप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ॥३॥ डु? हर इर० 
| छा! वनमाठा, रू डमाछा-धारी । 
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चन्दन सुगसद चन्दा भाले शुभकारी ॥४। ॐ? हर हर० 
नन्दी वाइन खग वाहून शिवचक्र त्रिशुङ धारी । 
त्रिपुरारी, सुरारी, खड्ग कमळ घारी ॥५॥ <? हर इर० 
श्वेताम्बर पितास्वर बाघम्बर अगे । 
सनकादि प्रभुतादिक भूता दिक संगे ॥६॥ €” हर हर० 
लक्ष्मी यायनत्री पार्वती संगे। 
वाधस्वर आशन पर कमळा संगे ।७॥ उँ? इर हर० 
करमध्ये कसण्डल चक्र त्रिशुल धरता, 
जगकर्ता जञगइन्ता जग पालन कर्त्ता ॥८॥ ओं हर हर० 
न्रा विष्ण सदाशिव जानत अविवेका; 
प्रणवाक्षर छुँ” मध्ये ये तीनों एका ॥६॥ <? हर हर० 
काशी में विश्वनाथ विराजत नन्दो ब्रह्मचारी । 
नित उठ भोग लगावत,सेवत नर नारी ॥१*॥ $*हृरह्दर० 
त्रिगुणा स्वामीजी की आरती जो कोई नर गावे । 
भगत शिवानन्द स्वामी मनवांछित फल पावे।।९१।।७^इर० | 
<® जय शिव ओंकारा, हो सन भज शिव आकारा; 
हो मन रट शिव आकारा, दो शिव गले रुण्डमाढा) 


हो शिव ओढत मृगछाछा, हो शिव पीते भंग प्याळा, 
हो शिव रहते सतवाळा, दो शिव पावती प्यारा, 
हो शिव ऊपर जळ धारा ब्रह्मा-विष्णु सदाशिव, 
अर्धयी घारा ॥ १२॥ ॐ? इर हर महादेव । 
69 
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| शीश गंग अर्धङ्ग पार्वती सदा विराजत कछासी। !' 
| १ नन्दी शृङ्गी नृत्य करत दै, धरत ध्यात सुर सुखरासी ॥ : 
{ 
३ 


शीतल मन्द्‌ सुगन्ध पवन जह बेठे हे शिव अविनासी। ! । 
| ६ करत गान-गन्धवं सप्त स्वर राग रागिनी सधुरासी॥ || 
| यक्षरक्ष-भरव जइ डोलत, बोलत हैं वनके वासी । !. 
।।  कोयछ शब्द सुनावत सुन्दर. भ्रमर करत है गुंजा-खी ॥ । | 
र कल्पटू म अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं ल्क्षासी। !' 
| 2 कामधेनु कोटिक जह डोछत करत दुग्धकी वर्षा-सी ॥ 
सूयकान्त सम पवत शोभित, चन्द्रकान्त सम हिमराशी । 
छर्हो ऋतु नित्य रहत सुशोभित सेवत सदा प्रक्रति-दासी ॥ 
ऋषि-मुनि देव दनुज नित सेवत मान करत श्रुति गुणराशी । 
कि विष्णु निद्वारत निसिदिन कुछ शिव हमक फरमासी ॥ 
डि के दाता शंकर नित सदा अनन्दित सुखरासी । 
हे सुभिरन सेवा करता छूट जाय यकी फाँसी ॥ 
नशुछधरजीका नाम निरन्तर प्रेम सहित जो नर गासी । 
दूर होय विपदा नर गा 
सजाती काशी उस नरकी जन्म-जन्म शिवपद पासी। 
कारी फे वासी अविनासी मेरी सघ छीजो । 
वक जान सदा चरननको अपनो प 
आप तो प्रभुज्ी स नो जान कृपा कीजो॥ 
दा सयाने अवशुण मेरै सब ढकियो । 


सघ अपराध क्षमाकर शंक 
अभय दान दीष्यो प्रभू मौ ती सुनियो | 


१ 
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& आरती ब्ाघन्बरधारो ब्छी & 


ho 


कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघस्वर वाले, 


कर दो सों का दुःख दूर ओ वाघम्बर वाले । 
कोई तो चढ़ावे शिवजी जछ की धारा, 
१ 


कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ वाघंम्बर वाले । 
हरी हरी बेठपतिया चन्दन चावल, 

और चढ़ाऊ फळ फूल ओ बाघस्बर वाळे । 
आक धतूरा शिवजी भोग छगत हैं, 

संगिया पियो भरपूर ओ वाघम्बर वाले । 
कचन थाल कपूर की बाती, 

आरतो करत नर नार ओ बाघम्बर वाळे । 
वाये अंग माँ गिरिजा विराजे, 

गोद लिये हो गणेश ओ बाघम्बर वाले । 
नन्दीगण असवारी सोहे, 

हाथ लिये त्रिशुछ ओ बाघम्बर वाछे। 
अरजी हमारी भोळा मरजी तुम्हारी, 

अरजी करो मजूर ओ बाघधम्बर वाळे! 
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( ६४ ) | 

। 

४ आरली श्री शांकर जी व्की # | 
भोळानाथ अमली म्हारा शंकर अमली | | 


५ 
| 
९ 
` वगिया मे भंगिया बोवाय राखली ॥ सो०॥ ¦ 
१ काई वाऊ काशीजी में छांईजी प्र याश । 

०६९६ २०, ४ ~ को ० छि La ~ 
कांड चोड हर फी पड़ी कांड जी कळाश॥ भो० ॥ 
| 


SSS RES Rn 
हे जलन कर 


Sun AE ल 


काशी जी में केशर बोउ चन्दन प्रयाग । 
हर का पड़ी विजया बोल धतुरो कळाश॥ भो० ॥ 


॑ 
कांई गे [1 > | 

[इ स नांदियो जी कांइ जी गणेश । , 
कांई सांगे भोळो शस्भू जोगिया को भेष | भो०॥ ! 
दूर्वा मांगे नांदियो जी सोदक गणेश । | 
“विजया सांगे भोळो शम्भू जोगिया को सेष ॥ सो०॥ | 
घोट-घोटे नांदियो जी छाणत गणेश । 


डक 
ङ 
Gt 


A च ~ 
भरभर प्याछा देन गोरजा पीवे जी महेश ॥ सो०॥ 
द को रोटी पोऊ धतूरा को साग । 
जया को तरफारो छूँकू जीसो भोलानाथ ॥ भो० ॥ 


धो मांगे अन्न धन राजा मांगे रूप । 
मांगे निमंल काया वांझ मांरो पूत ॥ भो० ॥ 







भूखो देस्याँ अन्न घन राजा देस्याँ 

देस्यां LY रूप । 
सगै यां निमछ काया बाँक देस्यां पूत ॥ भो० ॥ 
नाचि-नाचे नांदियो जी, नांचे जी गणेश । 


जोगिया को भेष ॥ भो० ॥ 
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|| ¦ ( ६५ ) 
| & श्री नाना नारखुव्कीनाथ कही रुसुत्ति & 






विमछ विभूति वृढ़ वरद बहनवां से, 
ऊस्बे-खस्वे छट छटकावे बाबा वासुकी ॥ १॥ 
काल-कूट कठ शोभे नील बरनबां से; 
छाले-छाले छोचन घुमावे बाबा बासुकी ॥२॥ 
ऐसन फलेदर बनाये देहो नागेश्वर, 
देखि जन महिमा छोभावे बाबा बासुकी ॥३॥ 
अन्धे पावे लोचन विविध दुख मोहन से, 
कोडिया सुन्दर तन पावे बांबा बासुकी ॥४॥ 
निपुत्र के पुत्र देत छुमती-सुमति देत, 
निधन के करत निहाळ बाबा वासुकी ॥५॥ 
घन्य-घन्य दारूक बन जहां वसे आप हर, 
सेटि देत विधि अंक भाल बावा वासुकी ॥६॥ 
परम आरत हूँ में सुख शांति सब खोई, 
तेरे द्वार भिक्षा मांगन आये बाबा बासुकी ।।७। 
कहत साधकराण मेरां चेरी काहे हर 
करूणा करत नहि आवे बाबा वासुकी ॥८॥ 
सबके जे सुनि-सुनि दूर केळे दुःख सब, 
हमरा के वेरिया निठुर बाबा बासुकी ॥६।॥ 
कहि-कहि कहु अब कहाँ-कहाँ जाऊ नाथ; 
| अनाथ के नाथ कहेळे बाबा बासुको ॥१०॥ 
१ देवघर देवलोक देव धन्य महादेव, 
१ सद्दे जो हुकुम कईला जाइ बाबा बासुकी ॥११॥ ६ 
$ 


$ “००... 
५ 5 dB a ASTIN छ 


क नहीं रि मी 
PO ७ ० 1०. 


Asis ses mie 
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॥ 
४५४5 


तुम बिन अब कोई दृष्टि पथ आवे नाहीं, | 
केहि अव अरज सुनाऊ बाबा बासुकी ॥१२॥ | 
सुन छलियन बासुकीनाथ छबि बड़ दानी बाबा, । 
अव किये एहन निठुर बाबा बासुकी ॥ १३॥| 
मातु पिता परिजन सवके छोड़लो हम, 
अहिं के शरण अब घइलों वावा वासुकी ॥ १४॥ 


शरण यहाँ के हम सतत जे धइलीं वावा, 
अब अहां तजि कहाँ जाऊ बावा बासकी ॥१% | 
है दीनानाथ दीनवन्धु आसुतोष विश्वम्भर, 
2 आरत हरण नाम अक्षि वावा बासकी ॥१६॥ | 
क कृपा के कटाक्ष दये एक वेर हेरू हर, 


दुःखिया के सकट हरहु बाबा वासुकी ॥१७॥ 
हमहुँ जे अइछौं शरण में अहाँ के बाबा, 


४ हमरा के देखिके इरेला बाबा बासुकी ॥१८॥ 
टि जाहि दिन से ज्ञान भईल हमरा के अब बाबा र 
|" ) ताहि दिन से शरण घइली वावा बासुकी ॥१६॥ 
जाहि दिन से शरण अहाँ के हम धइलों चाचा, 


प्राम - देव हदय के बात सत्र सुनेछों बाबा बासकी ॥२० | 
म - दव प्राम - लोक प्राम धन महादेव, 


सेहो न सुनेछों दुःख मोर | 
'ख मोर बाबा बासको ॥२१॥ 
कहत भक्तगण दुहु कर जोरी बाबा 5 


पुत्र के पुत्र अब देहु बाबा बासकी ॥ २२॥ 
कहत सेवकगण दुहु कर आ सकी ॥ २ 


दुखिया के दुख इरहु बाब |] 
कहत विनय करि देश के सेवक बाबा  चासुको ॥ २३ 
भारत 


सकट 
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( ६७ ) 
श्री शिवापचाक्षरख्लोत्र ॥ “नस! थिाय' ॥ 


नागेन्द्रहाराय न्रिळोचनाय भष्माज्ञ रागाय अहेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय | 
सन्दाकिनीसलिछचन्दनच्चिताय्‌ नन्दीश्वरप्रथमनाथमह्वेश्वराय 
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसपूजिताय तस्मे मकाराय नसः शिवाय ॥ 


शिवाय गरीवदनाब्ञवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय । 
श्रीनीळकण्ठाय वृषध्वज्ञाय तस्मे शिकाराय नमः शिवाय ॥ 


वसिष्ठूङूम्भो दसवयौतमार्यसुनीन्द्रदेवा चितशेखराय । 
'चन्द्राक वे शवानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥ 


यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिन पकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगस्वराय तस्मे यकाराय नमः शिवाय ॥ 


अथ :--जिनके कठ में सांपों का हार दै, जिनके तीन 

नेत्र हें, भष्म जिनका अंगराग (अनुलेपन) दै और दिशाए'ही 

'; जिनका वस्त्र हे ( अर्थात्‌ जो नग्न है), उन शुद्ध अविनाशी 
सहेश्ववर “न”? कार स्वरूप शिव को नमस्कार दै । गंगाजळ 
और चंदन से जिनकी अर्चा हुई है. मन्दार-पुष्प तथा अन्यान्य 
कुसुमो से जिनको सन्दर पूजा हुई दै, उन नन्दी के अधिपति, 
असथगणों के स्वामी महेश्वर “म” कारस्वरुप शिव को 
नमस्कार है । जो कल्याण स्वरूप हैं, पावंती जी के सुख कमळ 
को विकसित ( प्रसन्न ) करने के लिये जो सूयंस्वरूप हैं; जो 
दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हे, जिनकी ध्वजा में बलका 
चिह है, उन शोभाशाली नीलकण्ठ “हि” कारस्वरूप शिव को 

|| १ नमस्कार हे । वसिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि मुनियोंने 
तथा इन्द्र आदि देवताओं ने जिनक मस्तक की पूजा की हे, 

। | चन्द्रमा, सूर्यं और अग्नि जिनक नेत्र हँ, उन “व” कारस्वरूप 
शिव को नमस्कार है । जिन्होंने यक्षरूप धारण किया हैं, जो 


१ जटाधारी हैं | जिनके हाथ में पिनाक दै, जो दिव्य सनातन 
| १ पुरुष हें, उन दिगम्बर देव“य'कारस्वरूप शिव को नमस्कार दै। 
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$ शिच्राठटव्ळ झु 


नमामीसमीशान निर्वाणरूप । विभुं व्यापक ब्रह्म चेदस्वरूपं ॥ 
निज निर्गुण निर्विकल्प निरीह । 
चिदाकाशमाकाशाबासं भजेऽह ॥ १॥ 






दुषाराद्रि संकाश गौर गम्भीरं | मनोभूत कोटि प्रभा श्रीशरीरं 
स्फरन्मौछि कल्लोलिनी चारु गंगा ।लसद्भा लबालेन्दु कठे भुजंगा-१ | 
चलत्कुंडल भ्र, सुनेत्रं विशाल । प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाले ॥ | 
एगाधीशचर्मास्वरं मुण्डमाल । प्रिय शंकर सर्व नाथ भजामि-४ 
भच्ड प्रकृष्ट प्रगल्भ परेरां । अखंडं अज भालुको टिप्रकारां ॥ 

जय; शूळ निमुखनं शूछपाणिं। सजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं; 


1 


तकारी । सदा सञ्जनानन्इदाता पुरारी 
हारी । प्रसीद प्रसौद प्रभो मन्मथारी-६ 


न यावदू उमानाथ पादारविन्द । भजंतीह लोके परे वा नराणां 
न तावत्सखं [ 

तावत्सु शान्ति सन्तापनाशं । प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवास 
न जानामि योग जप नेव । 


पूजा | नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्य 


जरा जन्म दुखौघतातप्यमानं । 
प्रभो पाहि आपन्नमासी शा 
त्या श शंभो॥८॥ 
रुद्गाष्टर्का: प्रोक्त 


विप्रण  हरतोषये । 
रास्मुः प्रसीदति ६॥ ` 
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( ६६ ) 
६ भाव्या्थ धी 


१--हे सोक्षस्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप, 
इशान दिशा क ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिवजी | में 
आपको नसस्कार करता हूँ। निजस्वरूप में स्थित (अर्थात्‌ 
सायादिरहित), ( मायिक ) गुणोंसे रहित, भेदरदवित, इच्छा” 
रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाशको हो वस्त्र में धारण 
करनेवाले दिराम्बर ( अथवा आकाशको भी आच्छादित 
करनेवाले ) आपको में भजता हूँ । 

२--निराकार, ओङ घार क मूळ, तूरीय ( तीनों गुणोंसे 
अतीत ) ; वाणी, ज्ञान और इन्द्रियॉसे परे, कलाशपति 
विकराळ, महाकालक भी काळ, कृपाळु शुणोंक घाम, ससार 
से परे आप परमेश्‍वर को में नमस्कार करता हूँ ॥ 

३--जो हिमाचळके ससान गौरवण तथा गम्भीर हैं, 
जिनक शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, 
जिनक शिरपर सुन्दर नदी गंगाजी विराजमान हैं. जिनके 
ढलाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा और गले में सर्प सुशोभित दै ॥ 

४--जिनक छाना सें कुण्डल हिल रहे दै सुन्दर भरू कुटी 
और विशाल नेत्र हैं ; जो प्रसन्नमुख, नीळकण्ठ और दयाल 
हैं, सिंहचर्मका वस्त्र धारण किये और सुण्डमाला पहने हें ; 
उन सबक प्यारे ओर सबके नाथ ( छल्याण करनेवाले ) श्री 
शंकरजी को में मजता हूँ । 


| 
| 
। 
| 
| 
[| 
क 
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अजन्मा, करोड़ों सूर्योके समान प्रदाशवाले, तीनों प्रकारके || 
शूलों (दुःखों) को निम छ करनेवाले, हाथभें त्रिशूळ धारण 
किये, माव ( प्रेम ) के द्वारा प्राप्त होनेवाले भवानीके पति श्री 
शंकरजी को में भजता हूँ । | 

६-कढाओँसे परे कल्याणस्वरूप कल्पका अन्त ( प्रळय ) | 


करनेवाले, सजनोंको सदा आनन्द देनेवाले, त्रिपुरके शत्र | 
| 


| 
| 





पु 
f 
j 
। | 


| 


“ह 


सच्चिदानन्द्घन, मोहको हरनेवाले सनको सथ डालने वाले | 
कामदेवके शत्रु. हे प्रभो ! प्रसन्न हुजिये, प्रसन्न हूजिये ॥ | 
७--जवतक पावतीके प्रति आपके चरण कमलों को 
मनुष्य नहीं भजते, तबतक उन्हें न तो इहछोक और परो कमें 
ला मिलती दै और न उनके पापोंका नाश होता दै । ! 
अतः है समस्त जीवोंके अंदर ( हृदयमें ) निवास करनेवाठे 
प्रभो ! प्रसन्न हजिये॥ रास 
८ में न तो योग जानता हूँ न जप और पू 
| म रन पूजा ही। हे 
शम्भो | में तो सदा आपको ही नमस्कार करता हूँ । हे प्रभो! | 


हापा तथा जन्म ( सृत्यु के दुःख समूह्ॉसे डट 
१ दुखी की दुःखसे रक्षा कीजिये हॉसे जळते हुए झु 
आपको नमस्कार करता हूँ । । दे ईश्वर ! हे शास्मो ! मै 


& भगवान्‌ सटरकी स्तुतिका 





उनपर भरावानशाम्भू प्रसन्न । 


शिवशक SN. | 
a= 
13 
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( ७१ ) 
६ शित्रस्न छिरूच्नशङ्लोत्र $ 


सहिस्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुतिन्र ह्यादीनामति तदवसन्नास्त्वयि गिरः । 
अथावाच्यः सवः स्वमतिपरिणामावधि शृणन्‌ 
असाप्येष स्तोत्र हर | निरपवादः परिकरः ॥ १॥ 
अतीतः पम्धानं तव च सहिसा वाङ सनस्यो- 
रतद्कयावृत्या यं दकितससिधत्त श्रुतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पढे त्वर्वाचीने पतति न सनः कस्य न वचः ॥२॥ 
सघुस्फीता चाचः परसससूत निर्सितवत- 
स्तव ब्रह्मन्‌ किं वागपि सुरशुरोविस्मिय पद्म | 
सस त्वेतां वाणी शुणकथनपुण्येन भवतः 
र पुनासीत्यर्थऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिव्यवस्थिता ॥ ३ ॥ 
तवश्चय यतृतञज्ञगढुदयरक्षा प्रलयकृत्‌ 
त्रयीवस्तुव्यस्त्‌ तिस्धष गुणभिन्नासु तलुषु | 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद्‌ रमणीयामरमणीं 
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥ ४ ॥ 
किसीह किं कायः स खलु किसुपा यस्त्रसु बन 
किमाधारो घाता सजति किमुपादान इति च! 
अतक्यश्चर्य त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 
कुतोऽयं कां श्चिन्युखरयति मोहाय .जगतः ॥५॥ 
अजन्मानो छोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
सधिष्ठातार किं सवविधिरनाहृत्य भवति । 


SNA .»>५२.-.»५../२».५५,/९/५९८५/८८८”५५४८५४”४५”४४”४४४४४४१४४४४४४४* 2 


| _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








र 



















( ७२ ) 


अनीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिछरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इसे ॥ ६॥ 
त्रयी साख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पश्यसिति च। 
रुचीनां वे चिञ्याहृजुकुटिळनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणच इव ॥७॥ 
सदोक्चः खट्वाङ्ग परशुरजिनं भस्म फणिनः 
कपाळ चेतीयत्तव बरद तन्त्रोपकरणम्‌ | 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति च भवदूभ्र प्रणिहितां 
न हि स्वात्माराम विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥८॥ 
१ भव कश्चित्‌ सव सकरुमपरस्त्वध्र वमिद 
परोध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
१ समस्तेऽप्येतस्मिन्‌पुरमथन ते विस्मित इव 
| स्तुवच्निह मि त्वा न खलु ननु धष्टामुखरता । |) 


तवश्वय यत्नाद्यदपरि विर्रञ्चहरिरध; । 


परिच्छेत्त ० यातावनलमन लस्कण्घवपुष, 
ततो भक्तिश्रद्धाभर 


रुरु शणदूभयां गिरिश यत्‌ 


स्वय तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फछति ॥१०। | 
थ त्रिमुवनमवेरव्यतिकर 


२ दशास्यो ॥ 
शिर दोरा रणकण्डूपरवशान्‌ 
स्त्यदूसक्तेस्त्रिपुरइर म्‌ ॥११। | 
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( ७३ ) 





का !। 


१ अमुष्य स्वत्सेबासमधिगतसारं भुजवनं | 

बलात्त्‌ केलासेऽपि त्वदघिवसतौ विक्रमयतः । 

१ अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्ग ष्ठशिरसि 

| प्रतिष्ठा त्वय्यासीदू प्र वसुपचितो मुह्यिति खछः ।।१२।। 
यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि सती- 

3 मधश्चक्र बाणः परिजनविधयस्त्रिभुवनः । 

१ नतचित्र तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो 

र्न क-याप्युन्नेत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ।।१३। 

अकाण्डन्रह्माण्डक्षयचझिति  देवासुरकृपा- . 

१ विधेयस्या55सीदूयस्त्रियनविष सहतवतः । 

१ स फल्माषः कण्ठ तव न कुरुते न श्रियमहो 

विकारोऽपि श्छाध्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः ॥१४॥ 

१ असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 

निवर्तन्ते नित्यं जगति जवनो यस्यविशिखाः । 

उ स॒ पश्यन्नीश त्वामितरघुरसाधारणमभूत्‌ ; 

१ स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषपथ्यः परिमवः ॥१६॥ 

° सही पादाघाताद्‌ व्रजति सहसा सशयपद 

व टि विष्णोर्भ्राम्यद्ध जपरिघरुग्णप्रहगणम्‌ | 

१ मुहर्य्दौस्थय जटाताडिततटा 

मुह॒द्योदौस्थ्य. यात्यनिश्चतः 

। जगद्रक्षाये सवं नटसि नलु वामैव विशुता ॥१६॥ 

वियद्च्यापी तारागण गुणितफेतोद्गमरुचिः दि क 

१ प्रवाहो वारां ब 

) जगद्‌ द्वीपाकारं जळघिवल्य तन ऊतम 5 

। त्यनेनैवोन्नेय धुत महिमदिव्यं तव वपुः १५ 

१ ~ SRR SN NNN रती 
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( ७४ ) 


रथः क्षोणी यन्ता शतधु तिरगेन्द्री धनुरथो 
रथाङ्ग चन्द्राकौ रथचरणपाणिः शर इति। 
दिधक्षोस्ते कोऽय त्रिपुरत्णमाडस्वर विधि- 
विधेयेः क्रोडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ।॥१८॥ 
हरिस्ते साह कमछबरिमाधाय पद्यो- 
यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
० ने 
त्रयाणा रक्षाय त्रिपुर जागति जगताम्‌ ॥१६॥ 
क्रतौ सुप्ते जाम्रत्वमसि फछ्योगे क्रतुसतां 
ह व कर्म प्रघ्वस्तं फळति पुरुषाराधनमृतते । 
अरस्वा सम्प्रक्ष्य क्रतुषु फढदान प्रतिभुवं 
तौ श्रद्धांबद्ध्वा दृढपरिकरः कमसु जनः ।।२०। 
क्रियादक्षो दश्ष्‌ः _क्रतुपतिरघीशस्तनुभता- 
मघाणामारिवञ्य शरणद सदस्याः सुरगणाः । 
१ 3 स्वतः कतुपुदाफक नव्यसनिनो 
Fs CR “ढाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥२१॥ 
भ॒मभिक स्वां दुहितरं 


गत रोहिद्भूतां 
धनुष्पाणेयात॑ दिवसाधि । रिस्मियिपुम्ृष्यस्थ वपुषा । 
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सन्तं तेऽद्यापि सपत्राकृतमस 
. ` पापि त्यज्ति न मृगव्याघरभस: 
स्वढावण्याशंसाधु तघनुषमह्वाय ` हाण $ ॥।२२। 


>, (९ प्लुष्ट दृष्ट्वा 
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श्मशानेष्त्राक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
श्चिताअस्सालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः । 
अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमसिलं 
तथापि स्मत णां वरद परम मङ्गलमसि ॥२४॥ 
मनः प्रत्यकूचित्त सविधमवधायात्तमरुतः 
प्र्गष्यद्रोसाणः  प्रमदसलिलोत्सक्रितच्शाः । 
यदाळोक्याहादं हद इच निमजासृतमये 


द थत्यन्तस्तस्वं वमपि यमिनस्तत्किळ भवान २९ 
` 


SNS FEA SS SEES SI क काका 


त्वभकस्त्व सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योमत्वसु धरणिरात्मा त्वमिति च । 

परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विभ्रतु गिर 
न बिदूसस्तत्तर्वं वयमिह हि यत्वं न भवसि ॥२६।। 

त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिमुवनमथो त्रीनपि सुरा- . 

नकाराद्यो वरणो स्त्रिभिरसिद्धत्तीणविकृति । 

तुरीयं ते घास ध्वलिभिरवरुन्यानमणुसिः 
समस्त व्यस्त त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥२७।। 

भवः सोः इद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहाँ- 
स्तथा भीमेशानाविति यदविधानाष्टकसिदम । 

अमुष्मिन्‌ प्रत्येक ग्रविचरति देव श्रुतिरपि 
प्रिया यास्मे घास्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥२८॥ 
नमो नेदिष्ठाय प्रियद्वद्विष्ठाय च नमो | 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरइर महिष्ठाय च नस: 


नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो po 
नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः 1२६॥ 
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प्रचळतमसे तत्संहारे हराय नमो नस; 
जनसुखछृते सत्वोद्रिको मृडाय नमो नमः 





; ९ 
रै ( ७६ ) | 
| बहुहरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः 


| 
1 
| 
प्रमहसि पदे निस्त्रगुण्ये शिवाय नमो नसः॥३०। ; | 
कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं | 
क्व च तव गुणसीमोल्लंघिनी शख्रदृद्धिः | ! | 
इति चकितममन्दीकृत्य माँ भक्तिराधा | 
दरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पौपहारम्‌ ॥३९॥ | 
असितगिरिसम स्यारकञल सिंघपात्र | 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । ! | 
छिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाछ | | 
० 
( 
५ 
(| 
१ 
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तदपि तव गुणानामीश पार न याति॥ ३२॥ 
असुरसुरमुनीन्द्र रचितस्येण्टमौले- 

भ्र थितगुणमहिम्नो निर्ग णस्थेश्वरस्य । 

इभ्पदन्ताभिधानो 

रुचिरमछघवृत्त} ` स्तोत्रमे 

अटत + तञ्चकार ।।३३।। 
अहरहरनवय धूज देः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परम 


सफछराणवरिष्ठः 


भक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः 


स भवति शिवलोके रुद्रतुल्य 


| मचुरतरधनायुः पुत्रवा 
सहशान्नापरो देवो बो ना न्‌ कौर्तिमांश्च ॥३४॥ 


अघोरान्नापरो मन्त्र 


परा स्तुति; 
नास्ति तत्वं ह 222222.“ याय परम पेशा परम्‌ ॥३४॥ 
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दीक्षा दानं तपस्तीथ ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः । 

सहिम्नःस्तवपाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥३६॥ 

} कुषुमदशननामा सव गन्धव राजः 

र शाशिधरशिशुमौलेद वदेवस्य दासः । 

९ स खलु निजसहिस्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 

स्तवनमिदमकार्षोदू दिठ्यदिव्य महिस्नः।।३७॥। 

९ र ८२ > देत 

\ सुरवरसुनिपूञ्य स्वगमोक्षकद्देतु 

॒ पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिनान्यचेताः । 

१ त्रज्ञति शिवसमीप छिन्नरः स्तूयमानः 

र स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥३८॥ 

१ 


NANA 


आसमाप्रमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धवं भाषितम्‌ । 
अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवणनम्‌ ॥३६॥ 

इत्येषा वाङ्गमयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयोः । 
अर्पिता तेन मे देवः प्रीयतां च सदाशिवः ॥।४०॥ 

तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर । 





याहशोऽसि महादेव ताइराय नसो नमः ॥४१॥ 


| एककाछं द्विकाळं वा त्रिकाळं यः पठेन्नरः । 
सर्वपापविनिर्मृक्तः शिवछोके महीयते ॥४२॥ 


| 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन 





स्त्रोत्रेग किल्विषहरेण दरप्रियेण । 


समाहितेन 
कण्ठस्थितेन वी ल्द भूतपतिम देशः ॥४२॥ 
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( ७८ ) 
$ झिवताण्डतड्लोत्रय्य & 


जटाटवीगल्जछप्रवाहपावितस्थले, 
रालेऽवळम्व्य छस्बितां भुजज्ञतुज्ञमा लिकाम्‌ । 
डमड्डमड्डमन्निदवड्‌ . डमव यं 
चकार चण्डताण्डव तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ॥ १॥ 
जटाकटाहसम्भ्रमञ्रमन्निलिम्परनिर्भरी- 
विछोळवीचिवहूरीविराजमानमूद्ध नि । 
घराद्धगद्धगज्ज्वढ छलाटपट्रपावके, 
_ किशोर चन्द्रशखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥ २॥ 
धराधरेन्द्रनन्दिनी बिछासबन्धुबन्धु र- 
स्फुरदिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे । 
झपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुधेरापदि, 


कवचिदिगस्बरेमनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥ ३॥ 
जटाजुजगपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा- 


“मद्रवप्रढिप्तदिग्वधूमुखे । 
Fauve र 
ओ_ सनापिनोदमदृम्ुत विभ प 
i त्‌ भूतभर्तरि ॥ ४ ॥ 


प्रसूनधूलिधो 2 
सुजंगराजमाउ्या नि गा विधूसराख खिपीठमूः । 
| श्रियचिराय जायतां चको 


“9 
दि तरा ॥ ४ ॥ 
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( ७६ ) 


लछलाटचत्वरज्वछद्ध नञ्जयस्फु लिङ्गभा- 
निपीतपचसायक नसन्निळिस्पनायकम्‌ । 
सुधामयूखलेखया विरा्मानशेखर, 
महाकपाछि सम्पदे शिरो जटाळमस्तु नः॥ ६ || 
करा लभा लपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ञ्व र- 
द्वनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपश्चसायके ; 
घरा घरेन्द्रन न्दिनीकृचाम्रचित्रपत्रक- 
प्रकल्पनेकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥ ७॥ 
नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुध रस्फुर- 
तकुहू निशी थिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः 
निलिन्पनिरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः 
कलानिधानबन्धुरः श्रिय जगदूधु रन्धरः ॥ ८॥ 
प्रफु नी छपङ्कजप्रपश्चका लिमप्रभा- 
वलस्बिकण्ठकन्द छीरुचिप्रबद्धकन्धरम्‌ । 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिद, 
राजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं अजे॥६॥ 
अखवंसवंसङ्गळाकलळाकदस्बमञ्जरी- 
रसप्रवाहमाधुरी विजुम्भणा मघुदृतम्‌ | 
स्मरान्तक पुरान्तक भवान्तक मखान्तक' _ 
गाञञान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥१०। 
जयत्वद्ञ्रविश्रमञ्रमद्सुञञङ्गमश्वस- 
द्विनिर्ग मळ्कमस्फुरत्कराळभा लहृव्यवाद । 


धिमिद्धिमिद्धिमिद्ध्वनन्मदज्ञतुज्ञम गणे 
धवनिक्रमप्रव्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः ॥११॥ 
oe ne 20% 0555 nna 
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( ८० ) 


दृषद्विचित्रतल्ययो भू जङ्गमो क्तिकंखजो- 
ररिष्ठरत्नढोष्ठयोः सुहदिपक्षपक्षयोः । 
तृणारविन्दचक्षूषाःप्रजामहीमहेन्द्रयो!, | 
समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिव भज्ञाम्यहम्‌ ।।१२।। 
कदानिलिम्पनिर्मरी निकुञ्जकोटरे वसन, 
विमुक्तदुम तिः सदा सिरः स्थमञ्जलिं वहन । 
विछोळलोलछोचनो ललामभाललग्नकः । 
रिवेति मन्त्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यद्दम्‌।।९३॥। 
निलिम्प नाथ नागरी, कदस्च मोहि महिका । 
निशुम्फ निकर क्षरन्मधुष्णिका मनोहरः । 
तनो तु नो मनो मुद, विनोदिनी मह निशम्‌ । 
पर श्रियः परम्‌ पदन्तदङ्गखज त्विषाञ्वयः ।।१४॥। 
प्रचण्ड वाडवानछः प्रभाझुभः प्रचारिणी । 
महाष्ट सिद्धि कामिनि, जना बहुत जल्पनः ॥ 
विमुक्त वाम छोचना, विवाह कालिक घ्वनिः । 
शिचेति मंत्र भूषणा, जगज्जयाय जायताम्‌ ॥ ९५॥ 
इमं हि नित्यमेवमुक्तयुक्तमोत्तम स्तवं, 


fe ANE A AOA AANA ५:०४ 


ho) NANNING NANA AS ANN SS PFN MSS रफ | 


क्तांडक्ष्मीसदे बसुसुखोंप्रद्दा तिशास्भु॥। 
॒ इति श्री रावणकृतं शिवताण्डवस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । | | 
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$ शि मानस पूजा & 


रत्ने! कल्पितमासनं हिमजळ! स्नानं च दिव्याम्बरम्‌ । 
नानारर्नविभूपित सृरामदासोदाङ्कितं चन्दनम्‌ । 
जातीचस्पक विल्वपत्ररचित पुष्पं च धूप तथा। 
दीप देच दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्‌॥ १॥ 
सौवर्ण नवरत्न खण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम्‌ । 
भक्ष्य पंचविध पयोदधिशुत रम्भाफलं पानकम्‌ । 
शाकानामयुतं जळ रुचिरं कपंरखण्डोञ्ञ्वळम्‌ । 
तास्यूळ मनसा सया विरचित भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥२॥ 
छत्र चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शक निमंळ। 
वीणाभेरिस्रदङ्गकाहळकळा गीत च नृत्यं तथा। 
साष्टाङ्ग ग्रणतिः स्तुतिर्वहुबिधा ह्य तत्समस्तं मया । 
सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहाण प्रभो ॥२॥ 
आत्मा स्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणा शरीर ग्रह । 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारः पद्योः प्रदक्षिण विधिः, स्तोत्राणि सर्वा गिरो । 
यद्यत्कम करो।मि तत्तदखिळ शम्भो तवाराधनम्‌ ॥४॥ 
करचरणकृतं वाक्कायजं कमज वा, . 
श्रचणनयनज वा मानस वापराधम्‌ । 

विहितमचिहितम्‌ वा सव मेतरक्षमस्व; 

जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शाम्भो ॥४॥ 
१ इति श्री अच्छुङ्कराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा समाप्त । 
Po... F किम डली 
; 2522 अल 


कै: 
पत CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808919० _ जी 4 


AAAS AF AAAS AS NASAL LF NNNAN NANNNNNANNS 
NAN NAN 


AS PNP NPN 
नि SSS SP PNP NSN ANAS NR PANS NS Pp PED “१ 7. STAT AV OTT OS OV AS NY 


४ 





PT is i TE SE स्व 


( ८२ ) 
























॥ शित्राऽङच्ळस्म्‌ ।। 


७५ 
हर 


१ जय शिवशंकर, जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरे, 

॥ जय केळाशी, जय अविनाशी, ` सुखरासी सुख सार हरे, 

$ जय शशि शेखर, जय डमरु-घर, जय जय प्रेमागार हरे, 

? जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित अनन्त अपार हरे, 

) निगु ण जय जय, सगुण अनामय, निराकार, साकार हरे, 

पारवती पति हर हर शाम्भो. पाहि पाहि दातार हरे ॥१॥ 

» जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, बेद्यनाथ केदार इरे, 

| महिकाजुं न, सोमनाथ जय, जय महाकाल ओंकार हरे, 

॥ तरयस्वकेश्वर, जय घुश्मेश्वर, भोमेश्वर जगतार इरे, 

काशीपति; श्री विश्वनाथ जय, मंगछमय आघ-हार हरे, 

0 नीलकंठ जय, भूतनाथ जय, मृत्यु जय अविकार हरे, 

$ पारवती पति हर हर शम्भो, पाहि पाहि दातार इरे ॥२। 

' | जय महेश, जय जय भवेश, जय आदि देव महादेव विभो, 

) किस मुख से हे गुणातीत प्रभु, तव अपार गुण वर्णन हो, 

| न भवकारक तारक, दारक, पातक-दारक शिव शाम्भो १ 

( दुःखहर, सब सखा > 

$ पारवती पति हर हर जा म कह द्‌ न रे ॥३॥ ८ 
जय मन आवन, जय अति पावन, शो सालो | न 

लव विदा जे रच र क नशावन शिव शम्भो; 

त सत्य सनातन शिव शम्भो, 
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( ८) 


) 
) 1 
| सहज वचन हर, जलज-नयन-वर, घवछ-बरन-तन शिव शस्मो, | 
3 





सदन कदन-कर पाप-हरन हर, चरन-सनन-धन शिव शम्भो, 
विवसन, विश्वरूप, प्रछयंकर, जग के मूलाधार हरे, 
पारवती पति इर हर शम्भो, पाहि पाहि दातार हरे ॥४॥ { 
भोलानाथ कृपाळु दयासय, ओढरदानी शिव योगी, 
निसिष सात्र सै देते हें, नवनिधि, सनमानी शिव योगी; 
ऐ सरल हृदय अति करुणा सागर. अकथ कहनी शिव योगी, 
भक्तों पर सर्वस्व छुटाकर, बने मसाद्री शिव योगी, 
स्वयं अकिंचन जन सन रंजन पर शित्र परम उदार हरे, | 
पारवती पति हर हर शाम्भो, पाहि पाहि दातार हरे ॥४॥ ६ 
आशुतोष इस सोह मयी निद्रा से मुझे जगा देना, | 
| विषय वेदना विषयों को साया-घीश छुड़ा देना, 
| रूप-सुधा की एक वृन्द से जीवन मुक्त बना देना, 
दिव्य-ज्ञान-भण्डार-युगळ-चरणों छी लगन लगा देना, 
उक वार इस सन सन्दिर सें कीजे पद संचार हरे, ६ 
पारवती पति हर हर शम्भो; पाहि पाहि दातार हरे ॥६॥ ) 
दानी हो, दो भिक्षा में अपनी अनपायनि भक्ति प्रभो, 
शक्तिमान हो, दो तुम इस संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो, 
५ एरमपिता हो, दो तुम अपने चरणों में अनुरिक्त प्रभो, 
रण अझ हो, दो तुम अपने रूप का सच्चा ज्ञान प्रभो, 
| स्वाभी हो, निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे । 


0. पवती पति हर इर शस्भो; पाहि पाहि दातार हरे !(७॥| 
भि ND SR DR नै 
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चरण शरण की बांह गहो, हे उमा रमण प्रियकन्त हरे, 

बिरह व्यथित हूँ, दीन दुखी हूँ, दीन दयाळु असन्त हरे. 

आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ श्रीमन्त हरे. 

मेरी इस दयनोय दशा पर, कुछ तो करो बिचार हरे । 
पारवती पति हर हर शम्भो, पाहि पाहि दातार हरे ॥८॥ 


ध 


तुम विन 'बेकछ' हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवन्त हरे, | 
| 


& जन क्ष 


॥ चाव भूतेश्वर भोलेनाथ बावा भोले हैं ॥ 
माथे पर थारे ओ वाबा सोहे चन्द्रमा । 
थारे गले सर्पो का हार॥। 


2523 बाबा भोले हैं ॥ बाबा ॥ 
कानों में कुछ ओ वावा थारे सोद्दे । 


थारी जरा में गंगा की धार ॥ 


आ बाबा भोले हैं ॥ बाबा ॥ 
नदी की असवारी ओ बाबा थारे सोवे । 


थारे संग में गौरी गणेश ॥ 
बाबा भोळे हें ॥ बाबा ॥ 
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| आक घतूरा ओ बाबा थारे भोग ळगे। 
थे तो भंगिया पीवो भरपूर ॥ 
वावा सोले हें ॥ बाबा ॥ 
) सेवा ससिति बावा ओ थासू अरदास करे । 
| स्हाने द्रस दिखाओ आज ॥ 
। 


बाबा भोले हें ॥ बाबा ॥ 
॥ बाबा भूतेश्वर भोलेनाथ वावा भोले हं ॥ 


“वंस--बस--बस-* बम-- 
प्र 
48 जय बूललाथ बाबा ध 


जय भूतनाथ बाबा, भोले जय भूतनाथ वाबा | 
तुमको निशदिन ध्यावत, सुर नर सुनि बाबा ॥ जय भूत० 
) कर त्रिशूळ विराजत, और डमरू बाजे। 
| जटा सें रांग की धारा, माथे चन्दा साजे । जय भूत० 
नन्दी की असवारी सोहे; तन पर मृग छाला | 
कानों में कुण्डल सोहे, गले में सुण्डमाळा | जय भूत 
0 पन पर भस्मी रसावे, सग गिरजा माता । 
| ) सपो के गहने पहले, तुम शक्ति दाता ॥ जय भूत० 
| उम बिन ज्ञान न होवे. युक्ति न दोवे बाबा । 
भक्तों के रखबाछे, तुम दी हो बाबा ॥ जय भूत० 





“= ON ॥ 
? nal है 





छ क आ क क क क का सा 
( ८६ ) 


भांग धतुरा खावो, ध्यान में मतवाला। 
शिखर केलास विराजो, तुम मुक्ति दाता॥ जय भूत० 
या आरती भूतनाथ को, जो कोई नर गाता । 
चर भक्ति अति आती, सुख सम्पत्ति पाता ॥ जय भूत० 
जय भूतनाथ बाबा, भोले जय भूतनाथ बाबा । 
तुमको निशदिन ध्यावत, सुर नर मुनि बाबा । जय भूत० 

वोळ सच्चे दरबार की जय । 

बोल बाबा भूतनाथ की जय || 

«7 
॥ श्री करुणा निधये नम! ॥ 

| छ प्राथना क | 
) दे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार । ) 
| हे करुणामय, दीन दयाछो, पूर्ण गुरो हे अपरम्पार 
| ह न क हमें दीजिये शुद्ध विचार | | 
2 बन) 240 करे सुखमय संसार ॥ १ 





हे नाथ आपकी कृपा से, विश्व का ? कल्याण हो-३ ! 


सभी ? कत्तव्य ह हों-३, परस्पर ? प्रेम हो-३ ! 
क्ष 


है परम परमात्मा पापों 
मर्म परमात्मा, का होवे खात्मा। 
विश्व का बने घरमात्मा, में हूँ तेरी आत्मा॥ 


पा 
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६ देव-पूजन विधि & 
पूजन सामग्री फो शुद्ध करके यथा स्थान रखकर विधिपूर्वक ] 
पूजन करें। देवताओं को अंगूठे से नहीं मळे और पुष्प ( 
) अधोमुख फरके नहीं चढावे, कुश के अग्रभाग से देवताओं पर | 
| जल नहीं छिड़क ऐसा करना वज्रपात के तुल्य है। देवताओं । 
) को तीन बार और पितरों को एक बार धोकर अक्षत चढावे । | 
। विष्णु को चावछ गणेश को तुळसी, दुर्गा को दूर्वा और ( 
) सूर्यनारायण को विल्वपत्र नहीं चढ़ावे । किन्तु डंडी तोड़कर 
सूर्यनारायण को विल्वपत्र चढ़ा सकते हैं । 
) घोती में रखा और जळ में डुबोया हुआ पुष्प निर्माल्य / 
| हो जाता दै। इसलिये देवता उसे ग्रहण नहीं करते हे । ( 
) शिबजी को कुन्द, विष्णु को धतूरा, देवी को आक तथा | 
| मदार, सूय को तगर का पुष्प नहीं चढ़ाब । पत्र, पुष्प तथा | 
) फल का मुख नीचे करके नहीं चढावे । वे जसे उत्पन्न होते , 
) श उनको वसे ही चढ़ाना चाहिये। किन्तु विल्वपत्र उल्टा | 
) करके चढावें । 
। पान को डण्डी से व्याधि और अग्रमाग से पाप होता है । | 
| सबै पान आयु और शिरा बुद्धि को नष्ट करती दै । इसलिये ( 
इन्डी, अग्रमाग और शिरा निकाल देवं । 

तुलसी की मंजरी से जो विष्णु भगवान तथा शिव की 
| पूजा करता दै उसको गर्भ में वास नहीं करना पड़ता, वह | 
| या अवश्य मुक्ति पाता दै । ) | 
.. 0८-0. 17 डीडी Varsnasi Collection. Digitized by eGangotr 
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( ८८ ) 



















५ विशेष-स्नान करने के बाद तेल लगाया हुआ, दाह- 

) सस्कार में गया हुआ, स्त्री प्रसंग किया हुआ भी अपवित्र 

॥ साना जाता है । 

) पूजा करने से पहले मस्तक में तिलक अवश्य लगाना | 
) चाहिये । पूजा समाप्त करने के वाद आसन के नीचे की 

॥ भूमि को प्रणाम करना चाहिये) ऐसा न करने से पूजा का ( 

) फछ नहीं मिळता । 






& गणपति पूजनम्‌ & | 
कोई भी देवता का पूजन एवं झुभ-मांगिक कार्य करने ' 
| से पहले गणेश, कछश, पोड़श मातृका, नवग्रह का पूजन | 
$ करना चाहिये। गणेशजी के बागे सफेद वस्त्र पर नवग्रह | 
) चावल से बनायें एवं गणेशजी के दाहिने ढाळ वस्त्र पर | 
) पोडश माएका गेहूँ से बनायें । ( गेहूँ के अभाव झे चावल ' 
| पीछे या छाछ रंग कर बनायें ) प्रथम इस श्छोक से अपने | 
) “क्या पूजन सामग्री पर जळ का छींटा देने । -- 

ॐ? अपवित्रः पचित्रो वा सर्वावस्थांगातोऽपि वा । 
यःस्मरेत पुण्डरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तर्‌ः शुचिः ॥। 
४8 स्वस्तिवाचन & 
श्रीमन्महाराणाधिपतथे नम; 
डमामहेश्‍वराभ्यां नस; । 
) राचीपुरन्द्राभ्यां नमः | 





। छक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः । 
वाणीहिरण्यगर्भाभ्या नमः । | 
मातापि जि पितचरणकमलेभ्यो नमः । | 
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| इष्टदेवताभ्यो नमः! कुलदेवताभ्यो नमः । 
१ ग्रामदेवताभ्यो नसः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। 
स्थानदेवताभ्यो नस; । इतत्कमं प्रधानदेवताभ्यो नमः। } 
| सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्व भ्यो ब्राह्मणेभ्योनमः । अविघ्नमस्तुः { 





ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूपा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो ब्वृ््पतिदं घातु । ¦ 
उँ» पयः प्र्थिव्यां पय औषधीपु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयो धाः। ६ 
पयस्वतीः प्रदिशाः सन्तु मह्यम्‌ । ॐ? विष्णोरराटमसि विष्णोः ९ 
शनप्त्रेस्थो विष्णोस्यूरखि विष्णोध्र`बोसि। वेष्णवमसि विष्णवेरवा | 
° अग्निर्देवता वातो देवता सूर्योदिवता चन्द्रमा देवता । ( 
वसघो देवता रूद्रा देवताऽऽदित्या देवता मरूतो देवता । | 
विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिदवतेन्द्रों देवता वरूणो देवता । ( 
3 द्योः शान्तिरन्तरिक्ष ७ शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः। $ 
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः रान्तिविशवेदेवाः | ( 





शातिन्न वशा न्तिः सर्व छेशा न्तिशान्तिरेवशान्तिःसामाशान्तिरेधि 
ॐ परषदश्वा मरूतः प्रश्क्मातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः 
अग्निजिहा अनवः सूरचक्षसो विशवे नो देवा अवसागमन्निह । 
उँ” भद्र कर्णेभिः श्रणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियेजत्राः | 
स्थिररंगेस्तुष्टुवा ९9 शस्तनूभिव्यशेमहि देवहित यदायुः । 
उँ» शतमिन्चु शरदो अन्ति तेवा यत्ता नश्वका जरसतनूनाम । 0. 
| पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुगन्तोः | १ 
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PAPAYA NA AAI rn 
( ६० ) 
ॐ दितिद्योरदितिरन्तरिश्चमदितिर्मात स पिता स पुत्रः । | 
विश्वे देवा अदितिः पच जना अदितिर्जातसदितिज नित्थम्‌ । 

उँ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। 
शनः कुरू प्रजाभ्योऽभयंनः पतेभ्यः ॥ १-२५ ।। 

उँ” विश्वानि देव सवितदु रितानि परा सुव । यद भद्र तन्न आसुव 
3 एतंते देव सवितयंज्ञ प्राहु हस्पतये ब्रह्मणे । 

तेन यज्ञमव तेन यह्पर्ति तेन आसव । 

3 मनो जूतिजुंषतामाञ्यभ्य गृहस्पतियज्ञमिसं, 

तमोन्वरिष्टं यज्ञ ७ समिमं दधाठ । 

विश्वे देवास इह साद्यन्नामो३न्‌भ्रतिष्ठ ॥ २६-.८ || है | 
एष व प्रतिष्ठा नाम यझो यत्रेतेन यज्ञेन । 

यजन्ते सव मेव प्रतिष्ठतस्भवति || २६ ॥ 

उ? गणानां त्वा गणपतिशहवामहे प्रियाणांर्वा 


प्रियपति ७ | 
$ नि त्वा निधिपति ७ इवा 


महे वसो मम। 
आहमजानि गभधमा त्वमजासि राभ धम्‌ ।। ३० ॥ र 
र टु गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नसो व्रातेभ्यो; 
5S नमो गृत्सेभ्तो गृत्सपतिभ्यश्च वो, 
he विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ।। ३१ ॥ 
कद्न्तरर्च कपिलो गजकणकः | 


लम्बोदरश्च बिकटो विघ्ननाशो - विनायकः | 
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धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
\ द्वादशेतानि नामानि यः पठेच्छणुयादपि। 
\ विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। 
संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते॥ ३२॥ ! 
१ इसके उपरान्त संकल्प करके मिट्टी की डली या सुपारी 
१ पर मौली लपेट कर गणेशजी को चावलों पर स्थापित कर 
` ध्यान करें । 

॒ गजाननं भूत गणादि सेवितं, कपित्थ जस्बू फळ चारु भक्षणम्‌ । 
` उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपकजम्‌ ॥ 
' शिव तनय वरिष्ठ सव कल्याण मूति। 

॒ अरुण कुसुममाला व्याछ यज्ञो पवोतं ॥ 
परशुकमळहस्ते शोभितं मोदकेन। 

; मम हृदय निवासं श्री गणेश नमामि ॥ | 

१ ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, 

छस्बोदराय सकलाय जगद्धिताय। ९ 

) नागाननाय श्रतियज्ञ विभूषिताय, | 
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 

१ छम्बोद्र नमस्तुभ्यं सततं मोदकम्रियं । र 
अघिघ्नं कुरुमे देव सर्वेकार्यपु सवदा ॥ 5 
। « 


येयेहि हेरस्ब महेशपुत्रः समस्त विध्नौघविनाशदक्षः 
नमस्ते ॥ ; 






| 





¢ 


र 
ih 
। 

५ 


मांगल्य पूजा प्रथमंप्रदाना, ग्रहाण पूजाम भगवन 
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उद्ददिने सुररुचि निजद्दस्तपद्मे, 
पाशां कुशां भव भयां तद्गतगज्ञास्य । 
रक्तास्वर सकल दुःख हर गणरां, 
ध्यायेत्‌ प्रसन्नं सखिला भरणासिरास ॥ 
श्वेतांग शवेतबध्त्र सितकुसुम गणेः पूजितं श्वेत गन्धे; क्षी राव्धौ । 
रत्नदीप सुरतरु वबिसलेद रत्नसिंहासनस्थम्‌ । 
दोरिभि पाशां छुशेष्टां भवभय इतिहरं पंचवस्त्र त्रिनेत्रं । 
घ्याये शान्त्यर्थमीशं गणपति अमले श्री समेतं प्रसन्नं ॥ 
इसके बाद--आदाहन, प्रतिष्ठा, आसन, पाद्य, अर्घ्य, 
आचमन करके शुद्ध जळ से चार बार स्नान करावे । 


इसके बाद पंचाभृत स्नान कराव । 


शुद्ध जळ से स्नान कराचे । 

“५35 सस्त्रोपस्वस्त्रे समर्पयामि?! ढी 
ॐ यज्ञोपवीत समपया मि?? ऱ्य आळ | 
% tp गन्ध समपयासि? १ प रेडी Fe | 
ॐ अक्षतान्‌ समर्पयामि" 1242 
क कक गा चावल चढाव । 
“खु? पुष्पाणि समर्पयासि" पुष्पम कद ऱ्य 

“खु? दुर्वा कुरान ससर्पयाथि” दूर्वा कजय वें 
“भूषं ओच्रापयामि” धूप कौ ना) बहोत 
“उ दीप दृशयासि?? ४ तरफ चावल छोड्‌ । 


दीपक की तरफ चाव छ छोड़ें । 
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७] 


“हस्त प्रक्वाळनम्‌” हाथ घोव । 

र नेवेद्य समर्पयामि” मिठाई मखाना आदि चढ़ावे । 

“अः जुद्धअछ समपयामि” जळ का छौंटा लगाव । 

ड? एलाळवंग ताम्बूल पूगीफछ समर्पयामि? पान, 
सुंपारी लोंग, इलायची चढाव । 

“ऊँ शुद्ध जळ समर्पयामि” शुद्ध जल चढ़ावे । 

(६.५४ पा न ° र यारि ११ दि hs 
डे द्रव्यद्‌ क्षिणां समपयासि'' दक्षिणा आदि चढाव । 
~ 

इसके वाइ आरती स्तुति कर । 
विशेष- पूरे अन्त्र सवं दैव पूजन विधि में दिये गये दें । 


& कळछा स्थापन छल पूजन & 


* आकार 


भूमि स्पर्श --उँ” भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य 
भुवनस्य धत्रीं । प्रथिवी यच्छ एथिवीं यच्छ प्रथिवी इृस्ती। 
घान्य-डँश्धान्यमसिधिनुददिदेवान्राणायस्वो दानाय त्वा 
व्यानाय त्वा । दीर्घामनु प्रसितिमायुषेधां देवो वः सविता 
दिरण्यपाणिः । प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्र ण पाणिना चक्षुप त्वा 
महिनां पयोऽसि । 
सप्षधान्य पर कळशा स्थापन--उँ? आ जिधर कलशं मह्या त्वा 
| | विशन्त्विन्दवः । पुंनरूर्जा।नि वतंस्व सा नः सहस घुद्षवो- 
| १ सुधारा पयस्वती पुनर्मा विराताद्रयिः । 


040० "रैछ 
अष्टदल कमल घना धान्य रख उस पर कलश स्थापन कर | 
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कलश में जल छोड़े--उँ/ वरणस्योत्तस्मनससि वरुणस्य 

स्कस्भसजेनीस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि दरुणस्य ऋत- 
सदनमसी वरुणस्य ऋतसदनमासीद्‌ । 

क० सेंगन्ध-3 गन्ध द्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करो षिणीम्‌। 

ईश्वरी सवभूतानां तामियोपहये श्रियम्‌ || गं ०स० 

' कलछशमें सर्वोषधि-- उँः या औषधी; पूर्वा जाता देवेश्यस्त्रियुग 

| उणा । सनचु वश्न,णामह ७ शतंधासानि सप्त च ॥ 

कलश में दूर्वा--उँ” काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती पुरुषः परुष- 


स्परि | एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्र ण शतेन 
कलश पर पञ्च-पल्लव- 


{ 
1 
। 
द्‌ कद 
3 
1 
ह 
5 
शि 
१ 
टश 
४; 
१ 
हे 
| 
छ 
तै 
छ" 
® 
{ 
ik 
+ 
+ 
| ® 
+| 


न्‌ ॥दु०स० 

३“अरचत्थेवो निषदनं पर्ण वो वसतिष्कृतः 
हळ ह लज कलाच यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ 

_ डस्याना प्रथिब्ि नो भवानक्षरा 

नि वेशनी | यच्छा नः शम्स सप्रथा ।। स० न स० 

( अथवा गंगा माटी ) 

bE vt अफछा अपुष्पा याश्च पुष्पिणी $ | 

- सिड ता नो मुद्वन्त्व ७ इ सः ॥ पू० स० 

“परि वाजपतिः कविरग्निहव्यान्यक्रमीत्‌ 


र्‌ 


पतिरेकआसीत्‌। स ह क 'समवतताझ भूतस्यज्ञातः 
१ हविपाविधेम ॥ ही थाझुतेसां कस्मे देवाय- 
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' वस्त्र स०~३शवसो१पदित्रमसिशतधार वसो पवित्रमसिसहस्नधारम्‌ 
देवस्त्वा सविता पुनाहु वसोः पवित्रण शतधा रेण सुष्वा कामधुक्षः 

पूणपात्र ७“ पूणाद्‌चि परा पतसुपूर्णा पुनरा पत । 

वस्नेव ठिक्रीणावहा इषसूज & शतक्रतो ॥ 

चावलों का पूणपात्र कलश पर रक्खें। 

श्रीफलं स०--इँशश्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्र पार्श्व 

नक्षत्राणि रुपसश्वि नौ व्यात्तम्‌ इष्णन्निषाणांसुं स इषाण सव- 

लोक म इषाण || 

( नारियळ पर छाछ वस्त्र लपेट कर पूर्णपात्र पर रखें ) 


यहसानो हविसिः । अहेडमानो वरुणह वोध्युरुरोधस मा 
न आयुः प्र मोषीः ॥ अस्मिन्‌ कलशे वरुणं सांगं सपरि- 
वारं सायुधं सशक्ति कमावाहयामि ऊः भूर्भुवः स्वः भो 
वरुण ! इहागच्छ, इह तिष्ठ, स्थापयामि, पूजयामि || 
आवाहन- सर्व समुद्राः सरितस्तीर्थानि जळदा नदाः|आयान्छु 
देवपूजाथ दुरितक्षयकारकाः | कलरास्य मुखे ष्णुः कण्ठ रुद्र 
समाश्रितः । मूळे तस्यस्थितो ब्रह्मा मध्ये माठृगणाः स्मृताः 
. कुक्षौ तु सागरा.सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेः सामवेदो ह्यथवंणः ॥ 
अंगेशच सहिताः सर्व कछशां ठु समाश्रिताः । 


| 
वरुणावाहन--ैँ/ तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते 


अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा || 


| हि - NAAR SSNS YSYYY 
कि 0010 छ छ 
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आयान्तु मम शान्त्यथ दुरितक्षयकारकाः ॥ 
प्रतिष्ठा-'उँश्मनो जूतिजषतामाज्यस्य वृहस्पति्यज्ञमिमंतनो- 
त्वरिष्ट यज्ञणेसमिसंद्धातु । विशवे देवास5इह सादयन्तामो३म्‌ 
प्रतिष्ठ ॥ 
कलशे वरुण द्यावाहिताः देवता सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु ॥ 
पूजन कर नीचे लिखी प्राथना करें ॥ 
देवदानव संवादे मथ्यमाने महौदधौ । 
उत्पन्नो ऽसि यदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
त्वत्तोये सवतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्यिताः । 
सवयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
रात्रः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । 
आदित्या वसचो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ 
स्वाय तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यत काम फलप्रदाः । 
तब्सादादिमां पूजां कतुमीहे जलोद्भव ॥ 
सान्तिध्य कुरु से दव प्रसन्नो भव सर्वदा ॥फिर अक्षत छोडे 
द कै जोडडाजालुकका पूजन क 
3 जोरों "थत ठेकर दाहिने हाथ से 
था रात्री मेघा सा 


वसेना स्वधा 
म दृष्टि स्वा 
$ दा 


१ 
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वित्री विजया जया । 
मातरो छोकमातरः || 
गणेशेनाधिका झता उरात्मनः कुडदेवताः । 
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“उु/मूमु वशस्वश पोडशमातृका$भ्यो नमः इहागच्छत इह तिष्ठत 

(उंश्गौर्यादिषो डशसाठ्काभ्यो नसः) पूजन कर निस्न प्रार्थनाकरें 


७४ 


७“ जयन्ती सङ्गला फाली, भद्रकाली कपाछिनी। 

दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वघानमोऽस्तुते॥ 

। अनया पूजया गौर्या दिषो डशसातरः प्रीयन्तां न सम” अक्षतछोडे 
गणशजीकी तरह पूजनकरें, साठफापर जनेऊ तथा दूर्वा न चढ़ावे 


CO I 000४१००९७७ 


४ च्नव्ाञ्च प्दञञन्नस्ज्‌ # 
चायं हाथ सें अक्त ले दाहिने हाथ से अक्षत छोड़ कर 
¦ आवाहन कर । | 
(3/ ब्रह्मा सुरारिः स्त्रिपुरान्तकारी, भानुश शशि भूमिसुतो बुघरच 
'गुस्श्च शुक्रः शनि राहु केतवः, सर्वेग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु ॥ 
अनया पूज्या सूर्यादि नवप्रह्माः प्रियन्तां न सम” । अक्षत छोड 
पूर्वोक्त गणेश जी की तरह पूजा करें । 


& पब्थलोव्छपाळ-प्वष्जन क 


बायें हाथ में अक्षत छे दाहिने हाथ से प्रत्येक मंत्र से 
अक्षत छोड़े । 
रणपति-<ँनगणानांत्वा गणपतिठद्ववासदे भियाणां त्वा 
भ्रियपति७हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्छहवामहे वसो मम । 


आहमक्नानिगभघमा त्वमजासि गभधम्‌ ॥ 
उेध्भूभु वः स्वः गणपते ! इद्दागच्छ इह्‌ तिष्ठ । गणपतये नमः ॥ 


० ०*्श्श्श्४४श४५५&£“४४४४४४४४४४४४४४४४४४ 
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देवी-ऊं'जातवेदसे सुनवाम सोममारातीं यतो निदहाति वेदः 
स नः पषेदति दुर्गाणि विश्वा नावेच सिन्ध दुरितात्यग्निः 
अँ भूभु वः स्वः दुर्ग ! इहागच्छ इह तिष्ठ । दुर्गायै नमः | 
वायुं” आ नो नियुद्भिः शतिनी भिरध्वर ७ सहस्जिणो भिरप | 
याहि यज्ञम्‌। वायो अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात ¦ 
स्वस्तिभिः सदा नः । 
ॐ भूमु वः स्वः वायो ! इहागच्छ इद्द तिष्ठ : वायवे नमः 
आकारा ७“ घृत घृतपावानः पिवत बसा चसापावानः 
पिवतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा ॥ 
'उश्भूडु वः स्वः आकाश ! इहागच्छ इह तिष्ठ । आका० 
नमः ॥ 

CE यार्वाकशा सधुमत्यश्चिना सूनृतावती । तया यज्ञ | 
दार. ॥ उपयाम गृहीतोबस्यखिभ्यांत्वा । एष ते योनिर्मा- 
ठ ऱ्य (कोच भूछ वः स्वरश्चिना ! इहागच्छतम्‌ इह 
ष्ठत्‌ 1 नमः ॥ ( इत्यावाह्य ) ॐ गणपत्यापदिद्ध- 

१ छोकपालेभ्यो नम; ॥ य 

पूजन कर्‌ं । 

र र्‌ हाह “अनया पूजया पञ्चछोकपाछाः 
"तान सस बोलकर अक्षत छोड़े । 


SPP ANA 4 NA 2 Pa NP लक 


७ तृझादिकृपाछ-प्रुजचन & 


१ बाये हाथ में 
"> के में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से प्रत्येक मंत्र से | 
हि 8207 72 72555... 1 
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इंद्र (पूव में ) $° त्रातारमिन्द्रसवितारमिन्द्रि ७ हवे 
सुहव ७ शूरमिन्द्रम्‌ | हृयासि शक्र पुरुहूतसिन्द्र 9 स्वस्ति 
ना साधवा धात्विन्हरः ॥ ( इन्द्राय नसः ) । 

अग्नि--(अग्निकोण सें) 3? अग्नि दृतं पुरो दधे इव्यवाहसुप 
न्‌ वे । देवां आ सादयादिह ॥ ( अग्नये नमः ) 

यम-( दक्षिण सें) डे? असि यमो अस्यादित्यौ अवंन्नसि 
त्रितो शुह्य न रतेन । असि सोमेन समया विप्रक्त आहुस्ते 
तरीणि दिचि वन्धनानि ॥ ( यमाय नमः) 

निऋ ति--( नऋ त्य कोण सें ) उँ/असुन्वन्तमथजमानमिच्छ 
स्तेनस्येत्यासन्बिहि तस्करस्य । अन्यमस्मदिच्छ सात 
इत्या नसो देवि निऋ ते तुभ्यमस्तु ॥ ( नि० नमः ) 

वरण--( पश्चिम सें) उँ? इमं से वरुण श्रुधी इवमद्या च 
शडय । त्वामवस्युरा चके ॥ वरुणाय नमः || व०आ०स्था० 

वायु--(प्रत्तरकोण सें) उँ? वायुरभ गा यज्ञप्री; साक गन्मनसा 
यज्ञम्‌ । शिवो नियुद्भिः शिवाभिः (वायवे नमः) वा०आ० 

कुबेर--( उत्तर सें ) उँ” कुविदक्क यवमन्तो यवं चिद्यथा 
दान्त्यनुपूव वियूय । इहदेदैषां ृणुहि भोजनानि ये वहिंषो 
नस उक्ति यजन्ति ॥ ( छुवेराय नमः ) कु० आ० स्था० 

|| ईशान--( ईशान कोण में ) उँ? तयीशानं जगतस्तस्थुषस्पति 
| घियश्चिन्वमवसे हमद्दे वयम्‌ । पूषा नो यथा वेद्सामसद्‌ 
वृध रक्षिता पायुरदव्घः स्वस्तये ॥ (ईशानाय नमः) 
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( १०० ) | 

त्र्ा-(ईशानपूव के मध्य में) ३” ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्ता द्वि 
सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुघ्न्या उपसा अस्य 
विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ( ब्रह्मणे ) नमः। ¦ 
अनन्त--( नेऋत्य पश्चिम के सध्य में ) ऊँ न सोऽस्तु सपेभ्यो 

ये के च प्रथिवीमनु । थे अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो 
नम; ( अनन्ताय नमः ) अनन्त आ० स्थ7० | 
ॐ इन्द्रादि दश दिकपालेभ्यो नमः?” पूजन करें । पश्चात्‌ 
अनया पूजया दृशदिक्पाळदेवताः प्रीयन्ताम्‌ न मम्‌” 
अक्षत छोड़ें । 
$ चलुःषणष्टि-योगिननो-पुञ्ञच्न 8४ 


( 
| 
4 
बाय हाथ में डक्षत लेकर दाहिने हाथ से नीचेलिखे सन्त्र | 
से छोड 
हश मान्य देवीः योगिनी! परमेश्वरीः । 

य यासेन सन्तुष्टाः परध्यानसमन्विताः ॥ 

। वपन समाख्याता यौगिन्यो हि वरप्रदाः । 
` ` चएुःषष्टियोरिनीमाएकाभ्यो नमः ) पूजन करके 


नीच लिखे चाक्य से नड 
| अक्षत छोड़ ) “अन पू १घष्टिः 
योगिन्यः प्रीयन्तां म्‌ सस । १३ नि या चु र 


& रक्षा त्रिद्यान & 
बाय हाथ में 
०. चाव इय और तीत पीछी सरसों अथवा चावछ, द्रव्य और तीन 
हिट 
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(. १०१ ) 
$ 
तारफी सोडी छेकर दाहिने हाथ से हककर नीचे लिखे 


४४४४० भर 





मंत्र बोल । 
३ गणाधिप नसस्क्कत्य नसस्क्कत्य पितामहम्‌ । 
विष्णु, रू श्रिय देवी वन्दे भक्तया- सरस्वतीम्‌ ॥ 
स्थानाधिपं नसस्क्त्य अहुनाथं निशाकरम्‌ । 
घरणीगअसस्थूत शशिपुन्र बृहस्पतिम्‌ ॥ 
दत्याचाय नभ्स्कृत्य सूयपुत्र मह्दाग्रहम्‌। 
राह केतु नसस्क्त्य यज्ञारम्से विशेषतः ॥ 
शक्राद्या देवताः सर्वाः मुनींश्चेच तपोधनान्‌। 
राग मुनि लसस्कृत्य नारदं सुनीसत्तमम्‌॥ 
वसिष्ठ मुनिशादू छ विश्वामित्र च गोभिलम्‌। 
व्यासं झुनिं नसस्कृत्य सवंशास्त्र विशारदम्‌ 
विद्याधिका ये सुनयः आचार्याश्च तपोधनाः । 
तान्‌ सर्वान्‌ प्रणसास्येव यज्ञरक्षा करान्‌ सदा॥ 


आगे लिखे मन्त्रों से दशों दिशाओं में पीली सरसों या 
चावछ छोड़ें । 


I I TT TS TT Te a die it लल लयर ° NA I I Su 





पूव रक्षतु वाराहः अग्नेय्यां गरूइध्वजः 

दक्षिणे पझनाभस्तु नऋ त्यां मधुसूदनः ॥ 

पश्चिसे चव गोविन्दो वायव्यां तु जनाद नः 
| | उत्तरे श्रीपत्ती रक्षेत्‌ ऐशान्याँ ठु महेश्‍वरः ॥ 
| AN SSN YYY 
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( १०२ ) 


कळी, 


ङध्व रक्षतु घाता वो ह्यद्यो5नन्तरच रक्षतु । 
एव दशदिशो रक्षेदू वासुदेवो जनार्दन; ॥ 
रक्षाहीनन्तु यत्स्थान रक्षत्वीशो मामा द्रिथूक । 
यदत्र संस्थितं भूत स्थानमाश्रित्य सर्वदा ॥ | 
स्थान त्यक्तवा तु तत्सवं यत्रस्थं तत्र गच्छतु । 
अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिताः ॥ 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नस्यन्तु शिवाज्ञया । 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌ ॥ 
'सबषामविरोधेन पूजा कर्म समारभे॥ 


परचात्‌ मोडी गणेशजी के सम्मुख रख दें 
मोडी ससे पच सम्मुख रख द्‌ । फिर उस 


समस्त देवताओं को चढाकर रक्षा 
बन्धन करें । कर रक्ष 





i 
ss) 5 asses 


*** 


» क" PT Indl SRN मो >>... SACRE Sc Ul rie 
SR TEI FU dc रट, 
- र = nem ? - 
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>... 
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& ब्राह्मण-रक्ष्ा बन्थन-सत्न क्ष 
ण के हाथ में दक्षिणा देकर रक्षा बांधे । 
ET आ दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्‌ 
प, श्रद्धया सत्यमाप्यते । . 
कै ब्राह्मण लिळक-संत्र ४ 


ड? नमो 
Se ब्रह्मण्यदेवाय, गो्राझण हिताय च । 
वाय नमो अना गोविन्दाय 


नमो नमः ॥ 


lp 2 
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( १०३ ) 

क ञ्रस्यसाच्न रक्षा बन्थन सन्त्र $ 
येन बद्धो बळी राजा, दानवेन्द्रो महावळः । 
तेन स्वासनुधध्नासि, रक्षे सा चढ मा चलः ॥ 

६ खपज्सान लिळव्क-सन्त्र % 
शतभान भवति, शतायुव पुरुषः। 
शतेन्द्रिय आयुरेवेन्द्रिय. वीर्यमात्मन्‌ घत्त ॥ 

& चन्द न-श्ारणा-जन्त्र & 
चन्दनस्य अहत्पुण्ये, चन्दनात्‌ पापनाशनम्‌ । 
आपदां हरते नित्यं, छछादे हरि चन्दनम्‌ ॥ 
$ अश्च पार्थिन शिन पूजन तिथि & 


NN NSS St fa Nf PN SS PF a FP मल चल भी 


इस सन्त्र से अपने ऊपर तथा पूजन की सामग्री पर जळ 
से छींटा देवे । 

36 अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा वस्थांगतोऽपिवा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स वाह्यभ्यन्तरः छुचिः || 

इन सन्त्रों के हारा आचमन करें । 

उ. केशवाय नमः । ॐ नारायणाय नम; । 3” माधवाय 
नमः । ( स्नान, दान, दैवपूजनादि के आरम्भ में भी संकल्प 
करना चाहिये ) । ट 

हाथ सें जळ, अक्षत, पुष्प लेकर इसके द्वारा सकल्प कर । 
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( १०४ ) 





हरि ॐ विष्णु, ॐ तत्सदद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुपस्य ¦ 
विष्णोराज्ञया प्रवत मानस्य ब्रह्मणो द्वितीय पराद्धे श्रीश्वेत- 
प ~ 
वाराहकल्पे सप्तमे ववस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलि- ¦ 
युरो कलि प्रथम चरण जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्धावत्त क देशा- 
न्तगते पुण्य क्षत्र ””"“बौद्धाबतारे अमुक संवत्सरे” |. 
अमुकशालिवाहनशाके ७०४९०७७०५७ अमुक ०००००००००००० नाम्नि संवत्सरे ) 


जप Fh अमुक आयने" अचुक चतौ ` 
अमुक मासे १०००१०००%००० अमुक पञ्चे ५०९००००००००० अमुक तिथी २००००००००००० | 
अमुक वासरे" अमुक न छत्र पाप अमुक गो त्रोत्पन्नोऽहं ¦ 
"० अमुक नामाह मम कायिक. वाचिक) ! 
१ मानसिक, ज्ञाता-ज्ञात सकळ दोष परिहारार्थ श्रुतिश्मृति पुरा- { 
णोक्त फळ प्राप्त्यर्थ श्री परमेश्वर प्रीत्य" अमुक काले" ; 


१ अमुक सम्मुख" अमुक कर्म कारिष्ये। 


भूमि-प्राथना 
३० सर्वा धारे घरे देवी त्रपां ग्ृत्तिकामिमाम्‌ । 
महिष्याभि प्रसन्ना त्व लिङ्गार्थ भव सुप्रभे ॥ 
“3 हां प्रथिव्ये नमः |! 
उदूधुतासि बराहेण कृष्णेन शतबाहुना । मृत्ति के त्वां च 


| | दी ला च घनेन च | | Sp दराय नमः मृत्तिका ग्रहण | | 


NSP PS PA 


जज | 
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( १८५ ) 


४३४ च अम्रताय नमः” जळ को अभिमन्त्रित करे । “ॐ 
महेश्वराय नम! सूति वनाय । “ॐ शूलपाणये नमः? मूर्ति 
स्थापना करे । 

( इसके बाद ) ॐ अस्य श्री शिवपंचाक्षर मन्त्रस्य वास- 
देव ऋषिरनुष्ट पछन्दः श्री सदाशिवो देवता ॐ” बीज नमः 
शक्तिः शिवाय कीलक सम साम्ब सदाशिव प्रीत्यथन्यासे 
पूजने जपे च विनियोगः । 

इससे अंग न्यास करे 
३ वामदेवाय ऋषयेनमः शिरसि । ॐ अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे 
ॐ सदाशिव देवताये नमः हृदि । ॐ बीजाय नमः गुह्य । 
ॐ सदाशिव देवताये नसः हृदि । झैँ बीजाय नमः गुह्य । 
ॐ शक्तये नमः पादयोः । उँ शिवाय कीलकाय नमः सर्वाङ्गि 
उ नं तत्पुरुषाय नमो हृदये । ४6 मं अघोराय नमः पादयोः । 
ॐ शिं सद्योजाताय नमो गुह्य । ॐ वां वामदेवाय नमो मूध्नि 
१ ७ यं ईशानाय नमो मुख । ॐ अंगुष्ठाभ्यां नमः | 
३९ नं तजनीभ्यां स्वाहा । डश सं मध्यमाभ्यां वषद्‌ । 


५३,” ॥ टु PE “ | 
उँ शिं अनामिकाभ्यां हुँ। ॐ वां कनिष्ठिकाभ्यां वोषद्‌ 
९ हृदयाय नमः । 





इश यं करतळकर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । 
{ ७. न शिरसे स्वाहा । ॐ मं शिखाय वषट. । 
| १ ॐ शि कवचाय हुँ। ॐ वां नेत्र त्रयाय वौषट्‌ । ॐ He 
| ; अस्त्राय फट । | वी 
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( १०६ ) 


विनियोग $3? अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठासन्त्रस्य न्रह्म-विष्णु 
महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुः सामानिच्छदांसि क्रियासयवपु 
एणख्या देवता आं बीजं. हीं शक्तिः क्रो कीलक, देवप्राण- 
तिष्ठापने विनियोगः ॥ 

प्राणप्रतिष्ठा मन्त्र 

३ ब्रह्म-विष्णु रुद्रऋषिभ्यो नमः सिरसि । 
ऋ्यजुः सासच्छन्दोभ्यो नमोमुखे प्राणाख्यदेवताये नमः 
हृदि । 
आं बीजाय नमो गुह्य । हीं शक्तये नस; पादयोः । 
क्रों कीलकाय नमः सर्वाङ्ग । इति अङ्गन्यासं कृत्वा । 

मन्त्रों फो तीन-तीन बार वोडे । 


जा पक यश घंस ह सः सोऽह शिवस्य 
स्थित १0 था हो को यं २० शिवस्यजोष इह 


A AM 4 


इसके चा 
tp | ला से भगवान (शिव) का ध्यान करें । 
सत्नाकरपाज्ज्वढाङ्ग चारु चन्द्रावतसम्‌, 
पद्मासीन > " उर्गवराभीति हस्त प्रसन्नम्‌ । |. 
विश्वाद्य विश्ववद्य निवि भयहरं पंच म वसानम्‌, 
2००७६७७ ता. म्‌ || र्या ' 
ESCA AASB § 
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TN 4, 

A ० 

CE] 
ऱ्य ३ 
0] 
4 
A 
ह 
१ 
म 
3) 
हत 
बट, 
व 
॥ १ 
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पूजन कर्‌ । 

पाद्य दें “उँ” नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीढुपे, 
अथोये5अस्य सत्वानोइतेभ्यो कर नमः ।? ॐ शिवाय नमः 
पाद्य ससर्पयासि । 

अध्य छुँ” गायत्री त्रिष्डुव्जगत्यचुष्ट्‌ प्पक्त्या सह । बृहत्यु- 
ष्णिद्दा ककुप्मूचीभिः शम्यन्तुत्वा ।? ऊँ? शिवाय नमः अर्घ्य 
समपयासि । 

आचमन -- छुँ” च्यस्बक यज्ञासहे सुगन्थिस्पुष्टिवधनम्‌ । 
उर्वारुक सिव बन्धनान्मृत्योरसक्षीय माउम्रतात्‌ ।” आ० स० 

स्नान--3ॐ वरूणस्यो त्तम्भनमसिवरूणस्यस्कम्भसर्ज्जनीस्थो 
वरूणस्य ऋतसदन्यास वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतः 
सदनमासीद ।। 

दुर्धस्नान--ॐ® पयः प्रथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तः 
रिक्षेपयोधाः । पथस्त्रती प्रदिशः सन्तुमह्मम्‌ ॥ दु० स्ना० स० 

इसके बाद शुद्ध जळ से स्नान करावे । 

दहीरनान-_ॐ? द्धि क्राव्गो अकारिष ख्लिष्णोरश्वस्य 
वाजिनः । पुरभिनोमुखा करत्प्रणऽभायू छैषि तारिषत || द०स्न० 

इसके वाद फिर शुद्ध जळ से स्नान करावें । | 

घी से स्नान--ॐ घृतंघृतपावानः पिबत वसां वसापावानः 


| पिवतान्तरिक्षस्यहविरसिस्वाहादिश'प्रदिशआदिशोविदिशा = 
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| क र 
इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित सन्त्रों द्वारा श्रीशिवजी का ; 
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५ 
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( १०८ ) 


NN 


उद्दिशो । दिरभ्यः स्वाहा” घृ० स्ना० स० | 

१ इसके बाद पुनः शुद्ध जळ से स्नान करावें । 

१ सधुचढ़ाव-७+मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तिसिन्धवः। 
साध्वीन्नंः सन्तोषधीः॥ मधुनक्तमुतोषसो मधुसत्पा्थिव्रजः 
मधुद्योरस्तु नः पिता सधुमान्नो चनस्पतिर्सघुसांऽस्तु सूर्यः 
साध्वीर्गावो भवन्तु नः । 

इसके वाद शुद्ध जळ से स्नान करावे । 

चीनी चढार्व--उँ० अपा ७ रसमुद्वयस ७ सूर्य सन्त थे 
समाहितम्‌। आपा ७ रसस्य यो रसस्तं वो गुह्वास्य त्तममुप- 
यास गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जृष्टगृहम्येष। ते यो निरिद्राय त्वा } 
जुष्टतमम्‌ ॥ \ 

इसके बाद फिर शुद्ध जछ से स्नान करावें । 


पञ्चामृत चढ़ा वें ~<? पञ्चनद्यः सरस्वतीमपियन्ति स्रो तस! 
सरस्वती तु पञ्चघासो देशे भवत्सरित्‌ ॥ 

इसके बाद शुद्ध जछ से स्नान कराव । 

इन १६ सन्त्रों से अभिषेक करे | 


'3/ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । 
चाहुभ्याझुत ते नम ॥ १ ॥| 


PP PP SN NN NNN NASA की AN 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ड 
(९८९५७) 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिथेसीः पुरुषञ्जगत ॥ ३ ॥ 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छाव्वदामसि । 
यथा नः सर्वं मिज्जगदद्म खे सुमना असत्‌ ॥ ४ ॥ 
अध्यवोचद्धिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌ । 
अहींश्च सर्वाञ्जभ्भयन्‌ सर्वाश्च यातुधान्योऽधराचीःपरासुव ५ 
असौ यस्ताश्रो अरूण उत वभ्र्‌ 3 सुमङ्गछः । 
ये चेन&रूद्रा अभितो दिक्षुश्रियाः सह्रशोवेषाऽहेड इमहे 
असौ योऽवसपति नीलग्रीवो विलोहितः । 
उतेनङ्गोपा अदश्रन्नृरन्नुदह्दर्यः स इष्टो मुडयाति नः ॥७ 
नमोऽम्तु नीलय़ीवाय सहस्राक्षाय मीढुष । 
अथो ये अस्य सर्वानोऽह तेभ्योऽकरन्नमः ।। ८ ॥ 
प्रमुन्व घन्वनस्त्वसुभयो रारत्न्योज्याम्‌ । 
याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप॥ ६ ॥ 
विञ्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो वाणवा २ उत । 
अनेशान्नस्य याऽइषव आझुरस्य निषङ्गधिः ॥ १९ ॥ 
या ते दवेतिर्मीढष्टम हस्ते बभूव ते घुः । 
तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज ॥ ११ ॥ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्‌ वृणकतु विश्वतः । 
अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेदितम्‌ १९ । 
अवतत्य घनुष्टव ४ सहस्नाक्षरातेषुधे । 
निशीर्य शल्यानाम्युखा शिवो न सुमना भव | १२ ॥ 


जा अं TT” साही साह साह सही व सा साह आकि सा साह सा सग HH कक कक १ 
७ 
= 
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नसस्तस्य आयुधायानातताय घुष्णवे । 
उमाव्भ्यामुत ते नमो बाहुभ्यान्तव घन्वने।॥ १४ ॥ 
सा नो महान्तसुत मा नो अव्भेकस्मा नः उक्षन्तमुत मा न 
उक्षितम्‌ । 

सा नो वधीः पितरं सोतमातर मा न म्रियास्तन्वो रद्र 
रीरिषः॥ १४ ॥ 


सा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो शोप मा नो 
अश्वेषु री रिपः । द 


मा नोव्वीरान्रुद्र भामिनो व्वघीई विष्मन्तः 
हवामहे ॥ १६ ॥ 


०१० ७ 
अभिषक समर्पयासि 


सदमिदा 


वस्त्र वे-- 01 भसु क, 
is का वन्चनस्त्वमभयोराल्योज्याम्‌ । याश्चते 
* पराताभगवोवपः ॥ 


जायरा ना बाद फिर शुद्ध जल से आचमन कराय । 
२ ७° विज्यन्धनुः कपद्नोविशल्यो बाणवां २ 


जनेऊ चढ़ावे 3 53 नाळषवड्याभुरस्य निषङ्गधिः” 


NN ७ 
3° नरह्मजज्ञानस्प्रथसं पुरस्ताद्विसी 
वेन$आव!, स थम पुरस्ताद्विसीमतः सुरूचो- 





युध्न्याऽउपसा 2 


इसके बाद शुद्ध जळ से 
१ चन्दन चढाव--उँ० नग्नः 


; 509 022 >: तषो अगो वो ससो नसो | 
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भवाय च रूद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीळ 
प्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः --कपर्दिने?” 


he ७४ 
अक्षत चढ़ाव-- ९३० नसः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः 
राकराय च अयस्कराय च नसः शिवाय च शिवतराय च॥ 


च ~“ 
पुष्प चढाव--३2 नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय 
चोत्तरणाय च नसस्तीथ्याय च कूल्याय च नमः यष्प्याय 
५ 
च फन्याय च नस; | 


विल्वपत्र चढ़ावे मनोविल्मिने च कवचिने च नमो 
विणे च वरूथिने च नमः--श्रताय च 
श्रतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय 
च नमो बृष्णवे ।? 


काशीवास निवासी च कालमेरवपूजनम्‌ । 
प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवापंणम्‌॥ 
दशनं विल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम्‌। 
अघोरपापसंहारं विल्वपत्र शिवापंणम्‌॥ 
त्रिद्छ त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम्‌ । 
त्रिजन्मपापसंहार चिल्बपत्र शिवापणम्‌॥ 
अखण्ड विल्घ्प्ञशच पूजये शिवशकरम्‌ | 
कोटिकन्यामहादानं विल्वपत्रां शिवापणम्‌॥ 
गृहाण विल्वपत्राणि सपुष्पाणि महेश्वर । 
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सुगन्धीनि भवानीश शिव त्व कुसुसप्रिय ॥ 

विल्वपत्राणि स० । 

| तुळसी चढ़ावे-ॐ रिवो भव प्रजाभ्यो सानुषीभ्यस्टवस ङ्गिरः। 
मा द्यावाएथिवी अभि शोचीर्मान्तरिक्ष मा वनस्पतीन ॥ 

दूब चढ़ावे -“<Pकाण्डात्काण्डाखरोहन्तीपरुषः च परूषस्परि 

एवानोदूर्व प्र तनु सहस्र ण शतेन च?” 

इसके पश्चात्‌ शमोपत्र. आभूषण तथा सुगन्ध तेल चढ़ावे । 

धूप की तरफ चावल छोड़ें-<” नमः कपर्दिने च व्युप्रकेशाय 
च नमः सहस्नाक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशायाय 


च शिपिविष्टाय च नमो मीदहुष्टमाय च घुधिमते च नमो 
१ हृस्वाय ' 


इस सन्त्र से दीपक की तरफ चावल छोड़ें । 


1 छि 
दीप“? नमःआशतवे चाजिराय च नमः शीघ्रयाय च 


शीभ्याय च नमःऊर्म्यांय चावस्वन्याय च नसो नादेयाय 
च द्वीप्याय चः? 


इसके वाद शुद्ध जछ से हाथ घोव । 


= 
नवेद्य चढ़ावें-ड 
` "च्य चढाव-३? नमोष्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय 


च्चा 
ज शाल च नयो अध्यमाय चापगल्भाय च नमो 


ह न रमाई धानि रम्याणि स्थापितानि तवाग्रतः | 
रावापतिभवेच्जन्मनि जन्मनि ॥ ऋ० स० 
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आचमन करावे - इँ? ज्यस्बक यजामहे न 
उर्वारक सिववन्धनाम्पृत्योमुक्षीयमासतात'? । 

इस सन्त्र से तास्वूळ (पान, सुपारी, लोंग, इलायची) चढावे । 

३? इसारुद्राय तवसे फपदिनेक्षयट्वीराय प्रभरामहे मती! | 

यथाशम सद्दिपदे चतुष्पदे बिश्व पुष्टा मेऽअस्मिन्ननातुरम्‌?ः । 

दक्षिणा चढ़ावं- ® हिरण्यगभ समवतंताम भूतस्य जातः 
पतिरेकासीद सदाधार एथिवीं द्याम्मुतेमान्कस्मै देवाये हविषा- 
व्विक्षेस” । 


इसके पश्चात्‌ आरतो कर पुष्पाञ्जली एव प्रार्थना करें । 


TRE) ED, TE) SS TED SS N,N रने 












६ दुर्गा-प्तूज्जच्त ३ 


शुद्धश्‍त्तिका में जौ अथवा गेहूँ रोपण कर उस पर कळरा- 
स्थापनविधि से कलश स्थापन करं, आचमन प्राणायाम करके 
संकल्पवाक्य के अन्त सें “ममेहजन्मनि दुर्गा-प्रीतिद्वारा सर्वा" 
पच्छान्तिपूवक दीर्घायुविपुलधन पुत्रपौत्राद्यविच्छिन्नसन्तति 
||| पढि स्थिर लक्ष्मी की तिलाभ शत्रपराजय प्रमुखचतुविधपुरुषाथ 
[ थ कलशस्थापनं, दुर्गापूजन, तत्र निर्विघ्ततासिद्धथ 
खस्तिवाचनमू, पुण्याहवाचनम्‌} गणपत्यादिं पूजन च करिष्ये” 
संकल्प करें । पश्चात्‌ नीच लिखें संकल्प से त्राण का 





३ AARNE करी की FARA 


( ११४ ) 


श अद्य दुर्गांपूजनपूर्व क साकण्डेयपुराणान्तगत दुर्गा 
सप्तशतीपाठकरणार्थ एभिवरणद्रव्येः अमुक + गोत्रं * अमुक 
| ब्राह्मणं त्वामहं वृण ॥ पश्चात्‌ ब्राह्मण बतो ह्मि? कहें । 

पूर्वोक्त विधि से स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, गणपति- 
गौरीपूजन, कलशस्थापन, नवग्रह; पंचळो कपाळ, दशदिकपाछ, | 
षोडशमाएृका तथा चतुःषष्टियोगिनी पूजन करके अगवती- | 
वाहन तथा भेर, क्षेत्रपाल घ्वजा आदि का पूजन करें । 

& अर्र प्दूजच्न & 

ॐ करकलितकपाछः कुण्डली दण्डपा णिस्तइणतिमिरनी छो 
व्याख्यज्ञोपवीती । क्रतुसमयसपर्या विघ्न विञ्छेदहेतु ज॑यति 
बटुकनाथ; सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ 

& देवो ध्यान & | 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करें । | 
९/विद्य दामसमप्रभां सृगर्पातस्कन्धस्थितां भोषणां । | 
कन्याभिः करवाल्खेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम ॥ | 
हस्त रचक्ररादा सिखेटविशिखांश्चाप॑ गुण तजनीं । 
विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ | 

आवाहन--आगच्छ वरदे देवि देत्यदर्पनिपूदिनि | ( 
पूजा गृहाण सुमुखि नमस्ते शङ्करप्रिये ॥ | 
| 


आसन- अनेकरत्नसंयुक्त' नानामणिगणान्वितम्‌ । 


कातस्वरमयं दिव्यसास- 0 
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पा-गङ्गादिसवरर्त भ्यो सया प्रार्थतयाद्वतम्‌। 
तोयमेतत्सुखस्पश पाद्यार्थी प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पा० स० 
अध्य- गस्धपुष्पाक्षतेर्य'क्तसघ्य॑ सम्पादितं अया। 
गृहण त्वं सहाेवि प्रसन्ना भव सव॑दा | अ० स० 
आचसन- आचम्यतां त्वया देवि । भक्ति मे ह्यचछां कुरु । 
इप्सित भे दर देहि परत्र च पराङ्गतिम्‌ ॥ आ० स० 
स्नान-जाहृूवी तोयसानीतं शुभं कपूरसंयुतम्‌ । 
स्नापयामि सुरश्रठ त्वां पुत्रादिफछमप्रदाम्‌ ॥ स्ना० स० 
पञ्चासृतस्नान-पयो द्धि घृतक्षौद्र सितया च समन्वितम्‌ 
पश्नाखृतसनेनाद्य कुरु स्नान दयानिधे ॥प० स० 
शुद्धोदकःनान-- ऊँ? परसानन्दबोधा व्धिनिसग्ननिजमूतंये । 
साङ्गोपाङ्गसिद्‌ स्नानं कल्पयाम्यहृमी शिते ॥ छु०स्तानं सं 
वस्त्र-चस्त्रश्न सोसद वत्यं ळज्जायास्तु निवारणम्‌ । 
सया निवेदितं अळ्या ग्रहण परमेश्वरि ॥ व० स० 
उपवस्त्र? यामाश्रित्य महासाया जगत्सम्मो हिनी सदा | 
तस्ये ते परमेशाये कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ॥ उप० वस्त्र स० 
मधुपक-द्‌धिमध्वाञ्यसंयक्त पात्रयुरमससन्वितम्‌। 
मधुपर्क गृहाण परमं तवं बरदा भव शोभने ॥ म० स० 
गन्घ--परमानन्दसौ भा ग्य-परिपूर्ण दिगन्तरे । 
गृहाण परम गन्धं कृपया परमेश्वरि ॥ ग० स० 
कृकुम-कुंकुसं कान्तिदं दिव्यं कामिनीकाससस्भवस्‌ | 
ककुमेचा चिंते देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ कू० स० 
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आमभूपण-हारकङ्कणकेयूरमेखलाकुण्डछादि सिः । 
रत्नाढ्य कुण्डछोपेतं भूषण प्रतिगृह्मवास || आस 
सिन्दूर--सिन्दूरमरुणाभआसं जपा-कुसुम-स न्निभम्‌ | 
पूजितासि मया देवि प्रसीद परमेश्वरी 11 सिं८ स० 
कजल--चक्षुभ्या कळ रम्यं सुभगे | शान्तिकारिके ! 
कर्पुरज्या तिरुत्पन्न गृहाण परमेश्वरि || क० स? 
सौभाग्यद्रव्य--सौभाग्यसूतर वरदे ! सुवर्णमणिसंयुते । 
कण्ठ बध्नामि देवेशि ! सौभाग्य देहि मे सदा ॥सौ०द्र०स* 
छुगन् तळ (अतर)-चन्दनागरुकपु रेः संयुतं कुंकुम तथा । 
कस्तूर्या दिसुगन्धांश्च सवांडुघु विलेपनम्‌ ॥ सु० स” 
परिमळटूव्य हरिद्रारख्चिते देवि सुखसौभाग्यदायिनि । 
यस्मात्वां पूजयाम्यत्र सुखशान्ति प्रयच्छ मे || परि०ट्र०स० 
हरिताः कुक कुमौधन अझ्षताश्चातिशोअनाः । 
एल रिहा कक अव शोभने ॥ अ० स० 
जातीचम्पकपुष्पाणि गहाण च 
पुष्पमाछा-सुरभिपुष्पनिचयै थि रो) 
* गचिता शुभमालिकाम । 


विल्वपत्र णे महादेवि | प्रियः सदा ॥ 
१ धूप--दशा भ त्रते सुरेश्वरि ॥ चिल्वपत्रा० स० 
| समर्पितं मया मस्य जन गरुसयुतस्‌ । 
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दीप-घृतवर्तिसमायुक्त सहातेजो सह्ोज्वढम्‌ । 
दीप दास्यासि देवेशिषुप्री ता भव सर्वदा ॥ दीप दर्शयामि 
नवेद्य-अन्नं चतुविध स्वादु रसेः षड्भिः समन्वितम्‌ । 
नवेद्य गृह्यतां देति भक्ति मे ह्यचळां कुरु ॥ 
नेवेद्य” निवेदयामि ॥ मध्ये पानीयम्‌ । 
ऋतुफछ द्राक्षाखजु रकद छीपनसाञ्रकपित्थकम्‌ । 
नारिकेलेक्षुअस्वादि फलानि प्रतिगृह्यताम्‌॥ ऋ० स० 
आचसन--कामा रिबवह्भे देवि छुर्वाचमनमं बिके । 
निरतरमह वंदे चरणौ तव चण्डिके ॥ आ० स० 
अखण्ड-ऋतुफळ--नारिकेळ च नारिङ्ग कलिङ्ग मञ्जिर तथा। 
उर्वारुक च देवेशि फलान्येतानि ग्रह्मताम्‌ ॥ अ०ऋ०स० 
तास्वूखपूङ्गी फछ-- एळालचङ्गकस्तूरी कपू र; पुष्पवासिसाम्‌। 
बीटिकां सुखबासार्शमपंयामि सुरेश्वरि॥ तां०पू०स० 
दृष्षिणा--पूजाफलससृद्धय्थी' तवार द्रव्यमीश्चरि ! 
स्थापित तेन मे प्रोता पूर्णान्‌ कुछ मनोरथान्‌ ॥ ददर्स? 
इतक पूजन- नसो देव्ये महादेव्यै शिवाय सततं नमः । 
नसः प्रकृत्य भद्राय नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ 
्योति; पूजन-- शुभ भवतु कल्याणमारोग्य पुष्टिवधनम्‌ 
आत्मतत्बप्रबोधाय दी पज्यो तिन मोऽसतुते ॥ 
क्ष व्छसारी प्वञन के 
| | २ वष से १० वर्ष तक की कन्या का पूजन करके भोजन 
| ¦ राव । फिर प्रार्थना आरती कर विसजेन कर । 
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( ९९८ ) 
छ श्री सहालक्षनी-प्स्छाज्य ६ 


या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः । 
पापात्मनां कृताधियां हृदयेषु बुद्धिः ॥ 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य छज्जा तांत्वांनतास्मः परिपालय- 
देविविश्वम्‌ । 
दुर्गा पूजन की तरह ही पूजन कर आरती प्रार्थना करे । 
& श्री मद्दाकालछी-प्‌ूछाज क्क 


दवात में मोडी बांधकर तथा स्वस्तिक करके नीचे लिखा 
ध्यान करें । 
Sr सपि त्ब लेखनी युक्ता चित्रगुप्ताशायम्थिता । सदक्षराणां 
| च हेल्य कुरु सदा मम। या माया प्रकृतिः शक्तिश्चण्ड- 
सुण्डविमदिनी । दा पूज्या सव देवश्च ह्यस्माकं वरदा अव | 
पूजा करके नीचे लिखी प्रार्थना करें | 
या ५ स्य 4, 
>> लिक रोगहरा सुवंद्या वेश्येः समस्तौठर्य वद्दारदक्ः 
जनां भयहारिणी च सा देवमाता मयि सौल्यदात्री | 
जऊ, अक्षत चन्दन लेकर स न | 
रस्वती का पूजन करें | 
शारदा शारदास्मोजवदना आवाहन, पूः 


९ ग शारदाम्भोजवदना वदनास्चुजे । 
उबा सदाऽस्माकं 1 220 7 बात 0 सन्निधिं क्रियात्‌ ॥ 
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६ ट्रोपब्छ पूजन क 
| = 
| भो दीप ! अरह्मरूपस्स्वसन्धकार निवारकः । 
| ~ त ० पू ळू गृह्न र उदी * 
| इमा सया कृतां पूजां गृह्ृस्तेजः प्रवर्धय ॥ उँब्दोपेम्यो | 
| व्क्बेर 
| ६3 व्क्बेर पुण्जन & 
ऱ्य २७ 
| सन्दुक आदि सें सिन्दुर से स्वस्तिक कर आवाहन करके 
पूजन करें । 
आवाहयासि देव त्वमिहायाहि कृपां छुरु। 
कोशं वद्ध य नित्यं त्व, परिरक्ष सुरेश्वर॥ 
प्राथना--धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपवेशिने । 
नमस्ते राजराजाय कुवेराय महात्मने || 
| 


॥ श्री गणेशायनमः ॥। 









$ सत्त देव पूजन निधि £ 


नीच छिखे विधान से सभी देवताओं का पूजन करें । 
इस मन्त्र से अपने ऊपर तथा पूजन की सामग्री पर जळ से 
धीरा देव । | 
° अपचित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा । 
यःस्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः || 
| ॐ केशवाय नमः । ऊँ? नारायणाय नमः । उँ? माधवाय नमः 
| रथ में जळ, अक्त और पुष्प लेकर इसके द्वारा संकल्प करे । 
| NANNY NN NIN 
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हरि उँ? विष्णु-३, ॐ” तत्सदद्य श्रीमदूभगवतो महापुरु- 
षस्य विष्णोराज्ञया प्रवत्त मानस्य ब्रह्मणो ड्वितीयपराद्ध श्री 
शवेतवाराहकल्पे सप्तमे वेचस्वतसन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे 
कलियुरो कलिप्रथमचरणे जम्बूद्रीपे भरतखण्डे आर्याचतेक- 
देशान्तगते पुण्यक्षेजे" "बौद्धावतारे अमुक संवत्सरे"`' असुक- 
शािवाइनशाके”'अझुक"'नाम्नि संवत्सरे, अमुक अयने 
अमुक ऋतौ, अमुक भासे अमुकपक्षे, अमुकतिथौ, असुक- 
वासरे, अमुकनक्षत्र, अमुकगोत्रोरपन्नोऽहं`असु कनामाहं, 
समकायिकवाचिकमानसिकङ्गाताज्ञात सकळ दोष परिहारार्श 
मुतिस्टति पुराणोक्तफल प्राप्यर्थी श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थ” 
अमुककम अमुक काले करिष्ये । 


| इस श्लोक के द्वारा देवता का आवाहन करें । 
“आगच्छ भगवन देव स्थाने चात्र स्थिरो भव । 
यावत्‌ पूजाकरिष्यामि ताक्स्वं सन्निधौ भव 11” 
< इस श्लोक के द्वारा प्रतिष्ठा करें | 


४ “अस्ये ° 

स्य प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च, 
[ये 

अस्य देवत्वममर्चायेमासहेति च कश्चन?” 

इस श्छोक के हारा देवता को आसन दे । 


आसनन्च.मया दत्त गृद्दाण परमेश्वर” 
| “रम्य सुशोभिनं दिव्य सर्व सौरूयकर 

| व्य सव सौख्यकर शुभम्‌, १ 

Bra Artin tan totes sd 00a ४२०४० ० Dried 0 40000 SSS SARI | 
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इस श्लोक के द्वारा शुद्ध जळ से पाद्य दं । 
“उष्णोदर्क निर्मल च सर्व भागन्धसंयुतम्‌ । 
पादप्रक्षाळनार्शीति दत्त ते प्रति गृह्यताम्‌ ।!' 
अर्घ्यं दे-अ्यंगुहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतेः सह । 
` करुणां कुरु मे देव ! गृहाणाष्य नसोऽस्तुते ॥ 
आचमन दें--सव तीर्थ समायुक्त, सुगन्धि निर्मल जलम्‌ 
आचम्यतां मयादत्त , गृद्दोत्वा परमेश्वर ॥ 
स्नान करावे--गंगा सरस्वती रेवा, पयोस्णी नर्मदा जळः। 
स्नापितोऽसि सया देव, तथा शान्ति | | 
दुग्ध से स्नान--कासधेलु समुत्पन्नं, सर्वेषां जीवन परम्‌। 
पावन यक्कहेतुरच, पयः स्नानार्थ समर्पितम्‌ ॥ 
दधि स्नान-पयसम्तु .ससुद्भूतं) सधुराम्छ शशिप्रभम्‌ | | 
दध्यानीतं मया देव, स्नानार्था प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
घृत स्नान--नवनीत समुत्पन्नं, सर्वं सन्तोषकारकम्‌ | 
घृत तुभ्य प्रदास्यामि, स्नानार्डा प्रतिग्रह्यताम्‌ || | 
| 


मधु स्नान- तरूपुष्पंसमुद्भूत. सुस्वाङ मधुरं मधुः । 

तेज; पुष्टिकरं दिव्यं; स्नानार्शा प्रतिगुझताम्‌ ॥ 
राकरास्नान-इक्षसारसमुदूभूता शर्करा . पुष्टिकारिका । 
मळापहारिका दिव्या; स्नानार्शा प्रतिगृह्मयताम | 


। ० € | 
पंचामृत स्नान--पयो दृधि घृतं चेव, मधु च शारा 


पञ्चामत॑ मयानीतँ, स्नानार्शी प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ह 
RP CSSA SSR 


| 
|. 
| 
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शुद्ध जळ से--मांदाकिन्यास्तु यद्वारि, सब पापहरं शुभम । 
प्रदिदं कल्पितं देव ! स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
वस्त्र चढ़ावें-सव भूषाधिके सौम्ये लोकळजानिवारणे । 
सयोपपादिते तुभ्य, वासनी प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
जनेऊ चढाव -नवमिप्तन्तुमिर्युक्त, त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 
उपवीत सयादत्त गृहाण परमेश्वर ॥ 
सधुपक चढ़ावे कांस्ये काँस्येम पिहितो दघिसघ्वाञ्गसयुतः । 
सघुपर्को नयानीतः पूजार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ 
चन्दन चढ़ावें--श्रीख़ण्ड चन्दनं दिव्य, गथाढयं सुमनोहरम । 
| ग विळेपनं सुरश्रष्ठ, चन्दन प्रांतगृह्यताम्‌ ॥ 
रोळो चढावे - कु कुम कामना दिव्यं, कामना काससम्भवम्‌ । 
झु कमेनाचितो देव, गृहाण परमेश्वर ॥ 
अक्षत चढ़ान-अक्षतांश्च सुरश्रष्ठ, कु कमावताः सुशोभिताः | 
_ मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्‍वर ॥ 
उभ चढाच- सुरभि पुष्पनिचये, प्रथितां झुभमालिका । 
ददासि तव शोभार्श, गृहाण परमेश्वर ॥ 
३ 3 उडा चढ़ावें-साल्यादीनि सुरांधी नि, साळत्यादिनी वे प्रभो 


मयाह्ृतानि पुष्पाणि, गु 
ह स्या हाण परमेश्वर ॥ 
दु चढाव न्मा वन्दितासि सुरेरपि । 
न मा संतति देहि, सर्वकार्यकरी अवः ॥ 
घरि यते पाप, शमी छोद्वितकण्टका । 
| वोत “जु नचाणानां, रामस्य प्रियवादिनी ॥ 
र चढाव- अबीर च गुढाढ च चोच मेव च | 
तो देव १ 1 चन्दनसेव च । | 
५ यानत अचछे अत;शान्ति प्रयच्छमे ॥ | 


| 
| 
हा 
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शुभद कामद चव, सिन्दूर प्रतिगृह्मताम ॥ 
इतर चढ़ाव -हरिद्रां कु कुम चव, सिन्दूर कञ्जलान्वितम्‌ । 
सौभाग्यद्रव्यसंयुक्त, गृहाण परमेश्वर॥ 
इन श्लोकों से घूप और दीपक की तरफ चावल छोड़ें । 
धूप की तरफ--वनस्पतिरसो द्भूतो, गधाढयो गघमोत्तमः 
आघ्नेयः सव देवानां: धूपोऽय प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
दीपक की तरफ--सांज्य च वर्तिसंयुक्त , वह्निना योजितं मया । 
दीप गृहाण देवेशा, नेलोक्यतिसिरापहम्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ शुद्ध जल से हाथ धोवे । 
नवेद्य चढ़ावें-शर्करा घृतसंयुक्त , सधुर स्वादु चोत्तमम्‌ । 
उपहारसमायुक्त, नेवेद्य प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 
आचसन करावें-गंगाजळं समानीतं, सुवणंकळणे स्थितम्‌ । 
आचम्यतां सुरश्रऽठ शुद्धमाचसनीयकम्‌ || 
फल चढ़ावे -नारिकेछफल जस्वूझल, नारङ्गसुत्तमम्‌ । 
कुष्माण्डं पुरतो, भक्त्याकल्पितं प्रतिगृह्यताम्‌ || 


इस श्लोक , पङ्गीफळं (पान, सुपारी; छोंग इलायची) 
से द महादिठ्य, नागवली दल्यु तम 
क्त, तास्बुलं प्रतिगृह्यताम्‌ 
इ्ेमबीगं विमावसोः 
शान्ति पुयच्छमे || 


सिंदूर चढाव --सिंदुरं शोभनं रक्त, सौभाग्यसुखवर्धनम्‌ । 


एलाचूर्णादि रांयु 
दक्षिणा चढ़ावें --हिरण्यगर्भ गर्म स्थ; 
; | अनन्त पुण्य फलद्मत$, २ 
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झाराल ; आशुनिब्छ जहर 


वे मौत, वेकफन कई, मर गये जमाने सें, 
फिर भी पीते हैं जहर, छोग मयखाने सें। 
जहर को माँ पतन की राह, इवस की आग है ये, 
नेस्तो-नावूद जो कर दे, वही शराब है ये। 
अरे खुद पे नहीं तो. देश पर तरस खाओ, 
ऐसे पागल न वनो लोगो, होश में आओ । 
नन्हें मासूम से चेहरों पे कुछ नजर डालो, 
उन्ह शराब की बोतढ से, सत कुचछ डालो । 
वही अपनायेंगे जो आज दिखाओगे उन्हें, 
वही सींखंगे जो आज सिखाओगे उन्हें । 
क्यों सुद्दागन को अभागिन की जिन्दगी दे दी; 
तुमने मन्दिर में, इबादत में, गन्दगी ढे दी । 
कितने सपने, कितने अरमान थे, सुहागन के, 
भर दिये कांदे, फूल बेच दिये आंगन के । 
ऐ मेरे माई, मेरे दोस्त सम्भाळो खुद छो, 
अरे नागिन के जाळ से तो बचाळो खुद को । 
शराब डसती हे हर रोज, ऐसी नागन है, 
जरा पहचानों तो, ये दोस्त नहीं दुश्मन द्दे। 


दो, तोड़ दो बोतछू को अ 

र के ब न छूना कभी, 

अरविन्द कौ फरियाद, अब न पीना कभी । 
अजुन अरचिन्द' के सौजन्य से 


भा, कळकता | साभार सन्माग, कलकत्ता 
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ख्ल्ास्थ्स हो थन दै 


। RS SSSR 





हफ्ते में उपवास एक दिन भोजन दो ही शाम । 
ना च 
तान सेर पानी नित पीना, घन्टे भर व्यायाम ॥ 


करना उषाकाछ के पहले, नित्य का कर्म तमास | 
लेना चिन्तामुक्त नींद सें, छः घन्टे पूण विश्राम ॥ 


शान्त, स्वच्छ, निमल विचार औ आशा से भर प्राण । 
करना चिन्तन और प्रार्थना, नियमित दोनों शाम ॥ 


बिना भूख के कभी न खाना, लाख सुस्वादु सामान । 
जो खाना वो खूब चबाना, पाचन हो आसान ॥ 


“अति? सत्र वजयते, “संयम”? पर सवदा ध्यान । 
सुन्द्र सुखद स्वास्थ्य के स्वर्णिम ये दस सूत्र महान ॥ 


«(गृहस्थ गीता” से साभार ( 
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कलिञ्ुरा । समस्या प्तं सस्नाध्चान 


तुलसीदास कह गये सभी से, ऐसा कलयुग आयेगा । 
पण्डितजन तो दुःखी रहेगे, मूरख सौज उड़ायेगा ।टेर॥ 
अभिमानी आडम्बर वाळा, संत यहाँ छहलायेगा। 
डींग मारने वाढा भाई, यहाँ पण्डित कहळायेगा' ॥ 
सच्चे के सव दुश्मन होंगे, झूँठा सौज उड़ायेगा ॥१॥ 
वेद ज्ञान फे वने विरोधी, वर्ण धर्म उठ जायेगा । 
दीन दुःखी जनता को राजा, नोच-नोच के खायेगा ॥ 
रक्षक ही जत्र भक्षक होंगे. किसको कोन बचायेगा ॥२॥ 
धन को हरने वाला भाई, बुद्धिमान कहळायेगा। 
उल्टी सोधी बात करे जो, वक्ता वही कहळायेगा | 
स्वाथ में ही जियेगा मानव, स्वार्थ में ही मर जायेगा । 
जटा जूट रखने वाला, तपसी यहाँ कहळायेगा ! 
ज्य अभक्य को जो नहीं जाने, वो जन पूजा पायेगा । 
तुझसीदुल को छोड़ के मानव, मदिरा पान कराएगा ॥४॥ 
बज जनेङ रहे में हरिजन, गीता ज्ञान झुनायेगा | 
` चेरा बाप का दुश्मन होगा, नारी के गुण गायेगा । 
रर कि न रहेंगे, हिंजड़ा राज चळायेगा ॥४ | 
बि दा हो, नारी के मन आयेगा । 
॥ चाल ह ला, विदूर सुख झुरमायेगा | | 
= न ओर सर्यादा का, नाश यहाँ हो जायेगा ॥। 
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कलियुग में सब शुरूजनों का चला सान घटायेगा । 
घात-बात में होगी इत्या, भाई को भाई खायेगा । 

पूजा होगी दुष्ट जनों को, धरम करम उठ जायेगा ॥७। ' 
काळ पड़ेगा समय-समय पर, सानव कष्ट उठायेगा। ; 
घास की रोटी तक धरणी पर, भूखा मानव खायेगा । 
अपने कर्सो का फळ सञ्जनों, इसी जनस में पायेगा ॥८॥ 
माया के बन्धन में थानव भजन नहीं कर पायेगा। ! 
चोरी जारी लम्पट में सन, सूरख सदा ढगायेगा । ; 
झूठ चोल कर जो खुंश करता, दह गुणवान कहलायेगा॥६ ! 
हरि नाम सव बुरे करम से, हमको सदा वचायेगा | | 
भव सागर से तरने का बस, एक ही सागं रह जायेगा। 

अल्प काळ में अल्प भजन से, मानव मुक्ति पायेगा ॥१५॥ 
भक्त द्यालु सब लोगों पर, रंग जमाना ढायेगा । 
त्यागी योगी कोई बिरळा ही, कलियुग में बच पायेगा। ! 
होगा फिर अवतार धरा पर, कलि अवतार कहलायेगा॥११ 


५ 
१ 
९ 
१ 


“गृहस्थ गीता से साभार 





| / अर्थात्‌ गीता के दस, सात, पाँच 
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॥ उ! श्रीपरमात्मने नसः ॥ 
त्वमेव साता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वसेव। । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सवं सस देव देव । ¦ 
देवाधिदेव परमेश्वर | आप ही साता और झाप हीं पिता हैं, 
आप हीं बन्धु और आप ही सखा हैं आप ही चिद्या और आप 
ही धन हैं | अधिक क्या कहूँ मेरे सब कुछ आप ही है । 

रोला माहालत्म्स्त 
गीता सुगीता कतेव्या किमन्येः शास्त्रसंग्रहै । 
या स्वय पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः स्वा ॥ 
गीता का ही भली प्रकार से श्रवण. कीत न, पाठन, मनन और ; 
धारण करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या? 
आवशयकता ई! क्योंकि वह स्वयं पदूनाभ भगवान के 
साक्षात्‌ मुख-कमळ से निकली हुई हैं । 
गीतायाः ६ 
पवल रछोकद्राक सप्त पच चतुष्टयम्‌ । 
न तद्ध वा श्छोकानां यः पठेन्नरः || 
थे ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः । 
७ विज्ञे री 
जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्‌ ॥ 
जा १ चार, तीन, दो, एक अथवां 
कम करते जो. बहुत 
| ईए भी नित्य गीता के अर्थ काचि हृता 
, उसे बवन जा 1 चिन्तन करता र 
परमपद तो १ उसका देहान्त होने पर 
गरमपद तो प्राप्त ता ही. ही जाता है। 


२३७५९१४४७७ भिक” गत “जिळ केश 0860” मार 
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Rb | iii or ir ion if ir i OO NN DANA ff Cf ff २०८४७ ७४ 50 हॉल नै 
PoE वय १२००३ कटे, ७८ बै ge ३ 











१/४५४४४५५५४४५५४४%४१५५०५४४१४४५”४४४0४४४५/५/५/४५/५१//५//५/१५/१/९//”/९/५”५/९/.-» 
( १२६ ) 
सद्गृहस्थ ळे लि लोजिब्ठ दिनचर्या के 
बछ्ल्यथाणव्छारी सच्न 


PS र त” 


\ प्रातःव्ठाळ उळले छो--निस्न श्छोक के साथ कर दर्शन 
| करना चाहिये । म 
\ ~ 
| कराग्र वसते ठक्ष्मीः कर मध्ये सरस्वती । 
) प्रावःव्छाळ उळब्ड्ट उसो पर पर ररन्नच्ने 
के साथ ;--निस्न श्छोक पढ़ । 
( 
( 


समुद्र वसने देवी पवतस्तन अण्डले । 
विष्णु पत्नि नमुस्तथ्यं पादस्पश क्षमस्व मे ॥ 
स्जाच्न व्रते खरस्नस्थ ४-निम्न श्छोक का उच्चारण फर । 
वक्रतुण्ड अहाकाय छल्पान्तद्हनोपस | 
> ० ८ ¢ 
भरवाय नमुस्तभ्यं हानुज्ञां दातुमहसि | 
रंगे च यमुने चेव गोदावरी सरस्वती । 
नमंदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन सब्निर्धि कुरू |! 
भोजन व्ळरने छे पहले :-- 
न्नपूर्ण सदापूर्णे शंकर प्राण बहने। 
| रै ॥ भिक्षां देहि च पार्वति॥ 
3 ज्ञानवराज्ञ सिद्ध्यर्थ भिक्षां देहि 
|| सत्रि सें छान्न से पहले :-- | 
| अच्युतं केशवं विष्णु हरिं सोमं जनाद नम्‌ । 
॥ उस नारायणं कृष्णं जपते दुश्स्वप्नशान्तये ॥ 
| धेर समख के छिझे जद्ानन्त्र ४ 
| श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे दे नाथ नारायण वासुदेव । 


TR ३७७०७७ 2” 0 का, क क ति सं क सा SE जी क. कि UE यार सी र याई >> अर सक ATE, I > ह, OT OTD I A SS LS Rd eC LT ही 2 आ 
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ज्जीवच्य सें “चार” क्का सछा 


१) चार वातो को याद रखं-बड़ों का आदर करना, 
छोटों की रक्षा करना घुद्धिमानों से सछाह लेना और 
मूर्खो के साथ कभी न उळमझना । 

चार डीजे दुःख का कारण वनती दै-अग्नि, रोगा 
ऋण और पाप । 


~ 


न्द 
न 


चार चीजों का सदा सेवन करना चाहिये--सत्संग, 
संतोष; दान और दया । 
चार अवस्थाओं सें आदमी विगइता है--जवानी थन, ! 
अधिकार और अविवेक । | 
चार चीज मनुष्य को बढ़े भाग्य से मिळती हैं--भगवान | 
सतो की संगति, चरित्र और उदारता । 
हे गुण बहुत दुरूभ हें--घन में पवित्रता, दान में 
नय, वीरता में दया और अधिकार में निराभिमानता | 
चार चीज मे । 
र ऐं पर भरोसा मत करो--चिना जीता हुआ | 
न) शत्रु की प्रीति, स्वार्थी की खुशामद्‌ और बाजार, 
ज्यो तिषियों को भविष्यवाणा । | 


चार चीजों पर भरोसा रक्खो | 
और स्वार्थदीन य भगवान, सत्य, पुरुषार्थ 
SSRI NNAA Re 
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( १३१ ) 
& ज्ञानन्िथ्कर & 


जो बिगड़ो छो बनाते हें, उन्हें भगवान कहते हें । 
जो मुसीवत में काम आवे, उसे इन्सान कहते हें ॥ 
जो पेदा दद॑ को कर दे, उसे तान कहते है । 
जो रिभाता दै भगवन को, उसे गान कदते हैं ॥ 
जो दिल में राम को रखता, उसे हनुमान फहते हैं । 
जो पीता है जहर, उसे शिव भगवान कहते हैं ॥ 
जो निभाया वचन पिता का, उन्हें श्रीराम कहते हैं । 
जो दिया उपदेशा गीता में, उन्हें कृष्ण भगवान कहते हैं ॥ 


MM a ae a I SN ०० ०३० 56७७ 


पूजा के बारह प्कूछ % 


इरे हुए को अभयदान दो, भूखे को अनाज का दान । 
प्यासे को जल दान करो, अपमानित का आदर सम्मान ॥ 
विद्यादान करो अनपढ़ को, विपद ग्रस्त को आश्रय दान | 
वस्त्रहीन को वस्त्रदान दो; रोगी को औषध का दान | 
धम रहित छो घर्म सिखाओ, शोकालुर को धीरज दान । 
भूले को सन्मार्ग बता दो. ग्रह-विहिन को दो शहदान ' 
करो सभी निःस्वार्थ भाव से, मन में कभी न हो अभिमान | 
अपने सम सबही को मानो, फिर किस पर किसका अहसान 
ईन बारह पुष्पों से, प्रभु का करता ज्ञो अचन ओ ध्यान । 
हो निष्काम प्रेम युत, उसको निश्‍चय मिळते हें भगवान 
| co SSNS 720 
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Mun 
( १३२ ) 


४3 विनय: सै च्वर--त्नुस्व ज्याराझण &9 | 


अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों भें।' 
अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में॥' 


इस जीवन की एक तमन्ना दै, भगवान तुम्हारे चरणों सें । 
अरपन कर द्‌ इस जीवन का, सव भार तुम्हारे द्वाथों में ॥ | 


यदि मानुष जन्म मिळे तो में चरणों का पुजारी बन जाऊ । 

तेरा प्रेम हो भेरी रग-रग में, भेरा ध्यान तुम्हारे चरणों में | 

यदि में संसार का बन्दी वन, दरबार सें तेरे आङ मै! 

हो मेरे पापों का निर्णय, भगवान तुम्हारे हाथों में॥ 
० 

या तो में इस जग से दूर रहूँ, या जग सें रहूँ तो तेरा र! 

इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों भें॥ 


तुम से सुक में हे भेद यही, भै नर हूँ तुस नारायण दो । 


ससार के हाथों भे, संसार तुम्हारे हाथों में॥ | 
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मुसाफिर जागते रहना--अमी तक रात बाकी है, 
कमाले पुण्य को पंजी--अथी परभात वाकी है ॥ ठेर ॥ 


तुम्हारी दूर हे संजिछ, सयानछ रात है काछी, 

लगेगा पुण्य का भाड़ा, सगर तेरी जव है खाली. 
NS ७ [a 

बिल हैं राइ पर कांट, सभी आधात बाकी है॥ १॥ 

भळाई न भई तुससे, कमाया पाप जी भरकर, 


छजाया नास इश्वर का, कहेगा क्या वहाँ जाकर, 
यकी की त्रास है ऐसी, नयन बरसात बाकी है ॥२॥ 


तुम्हारा पेट है थोथा, कभी तू सर नहीँ सकता, 
कुटुम्ब परिवार अन्न घन्न, कभी तू तर नहीं सकता; 
भजो श्री श्याम सुन्दर को, यही वस काम बाकी दै ॥३॥ 
जगत दै काळ का ओजन, तुझे भी काळ खायेगा ; 


प्रभु का नाम ही आखिर, तुम्हारे काम आयेगा, 
“भंवर” की श्यास से प्रीति; मगर मुलाकात बाकी दै ॥४॥ 
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( १३४ ) 
$ नया नहीं ब्छरजा चाडिले क 


हरि का नास सुसर नर प्यारे, कभी झुछाना ना चाहिये। 
पाकर मानुष तन दुनिया सें मुफ्त गसाना ना चाहिये ॥टर॥ 


७ £ 
झूठ कपट और पाप कम से, धन को कमाना ना चाहिये । 
१ 


पुण्य पुवळे से आता हो, तो ठुकराना ना चाहिये॥ १ ॥ 
पर नारी से कमी भुळाकर, प्रीत छगाना ना चाहिये | 
ढुजन नर को अपने पास में, कभी वेठाना ना चाहिये २॥ 
देकर के विश्वास किसी को, फिर हट जाना ना चाहिये । 
सच्चे मित्र से मन की कोई, बात छिपाना ना चाहिये। ३॥ 
अपने घर का भेद कभी, दुश्मन को वताना ना चाहिये । 
आसद से पेसे का ज्यादा, खच बढ़ाना ना चाहिये ॥ ४ ॥ 
नये-नये पंथों की बातों में, फस जाना ना चाहिये । र 
9 


| 
र 


अपना पुरुषार्था करने में, दिल शरमाना ना चाहिये ॥ £ ॥ 
पुण्य कम करके पीछे, मन में पछुताना ना चाहिये । 


७ 
ह को तरफ कभी, सन को छछचाना ला चाहिये ॥६। 
जहा न आद्र होय कभी, उस घर में जाना ना चाहिये । 
अपने घर में आवे उसके, 


दिल को ये ।।७।। 
विन र दुखाना ना चाहिय 


SE किसी. वस्तु को उठाना ना चाहिये | 
गाड कारण, राज समा में जाना ना चाहिये ॥ ८॥ 


कर सतूसग विचार सदा, दिल से बिसराना ना चाहिये | { । 


ह आनन्द को पाकर फिर, भव मे भरमाना ना चाहिये ॥ ६ | | 






ALISA) 340 री री की की सर ७५/५८/७९४१ /१/९ 


( RE) 
& स्तुक्त्ति भज्च्य ( अंतिम इच्छा ) & 


% 


दोहा- कागा सघ तन खाइयो) चुन-चुन खाइयो मास । 
दो नेना सद खाइयो, प्रभु मिलन की आस॥ 
इतना तो करना स्वामी । जब प्राण तनसे निकले । 
| गोविन्द नाम लेकर, फिर आण तनसे निकले॥ १॥ 
श्री गंगाजञीका तट हो, यमुना का बशी-वट हो । 
मेरे सांवरा निकड हो, जव प्राण तनसे निकले ॥ २ ॥ 
` श्रीवृन्दावन छा स्थळ हो, मेरे सुखमें तुढसी-दछ हो । 
विष्णु-चरणका जळ हो, जब प्राण तनसे निकले ॥ ३ ॥ 
\ सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरळी का स्वर भरा हा । 
तिरछा चरण घरा हो, जब प्राण तनसे निकले ॥ ४ ॥ 
सिर सोहना मुकुट हो, सुखड पं काछो छट हो । 
यही ध्यान मेरै घट हो, जव प्राण तनसे निकले ॥ ५ ॥ 
केसर तिळक हो आला. मुख चन्द्रसा उजाला | 
डाले गले में माळा, जव प्राण तनसे निकले॥ ६ ॥ 
कानों जड़ाऊ” बाळी, लटकी लरे दों काली । 
देख छटा निराळी, जब प्राण तनसे निकले । 
पीतास्बरी कसी होठों पे कुछ हसी दो। 
छबि यह ही सन बसी हो, जब प्राण तनसे निकले ॥ ८ ॥ 


पचरंगी पट-पीतसे तनी हो । 
रे काछनी हो; FE निकले | ६ ॥ 
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र 
पग थो तृषा सिदाऊ। तुळसी का पत्र पाऊ । 
१ सिर चरण-रज लगाऊ, जब प्राण तनसे निष्कले ॥ १०॥ 
~ 
आना अवश्य आना, राघ को साथ छाना! 
e च ७० ०० 
दर्शन मुझे दिखाना, जब प्राण तनसे निकळे ॥ ११ ॥ 
जव कण्ठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। 
यम दरश न दिखावे, जब प्राण तनसे निकले ॥ १२ ॥ 
मेरा प्राण निकले सुखसे, तेरा नास निकले मुखसे । 
वच जाऊ घोर दुःखसे, जब प्राण तनसे निकले ।। १३ ॥ 
उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम ! भूछ जाना । 
मुरळी छो घुन सुनाना, जव प्राण तनसे निकले। १४ ॥ 
चा >> नि जू 
सुधि होवे नाहि तनछी, तयारी हो गसनको ! 
छकडी हो त्रज-वनकी, जब प्राण तनसे निक्कले। १५९ ॥ 
; 


यह नेक-सी अरज दै, मानों तो क्या हरज दै ? | 


इथे आपका फरज है, जब प्राण तनसे निकले ॥ १६ ॥ 





~ 
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९ AAAS ASSASSIN UA 2 


( १३७ ) । 
$ शिक्षाप्रद पन्न--खंतान के लिये & 


दोहा--संसार सागर हे अगर, तो माता पिता भी नाव दै। 
जिसने करी सेवा, तो उसका बेडा पार है ॥ 
जिसने दुखाई आत्मा, वो डूवता समधार है। 
माता-पिता परमात्मा, सिलते न वारम्वार है ॥ 


तुम भूलना सत्र छुछ सगर, साँ-घाप को सत भूळना । 
करजा बहुत सा-चाप का, सिर पर चढ़ा मत भूलना || देर ॥ 
मुखड़ा तुम्हारा देखनें, पूजे थे देव-देवी देवता । 

अन्मे तो सच हर्षित हुये, इस बात को सत भूछना १ ॥ 
थाळी वजा खुशियाँ अना, एकत्र सबको कर लिवा । | 
घर-घर फिर लड, बंटाये, स्नेह यह सत भूडना ॥ ३ ॥ 
वचपन में जब रोगी हुआ, कडवी दबा म खावती । 

टोना किया नजरे उतारी, वह घड़ी मत भूळना॥ ३ | 


माता के कपड़ कीमती, मलमूत्र सें मेले किये । 
धो-पौंछ कर छाती छगाया, प्यार यह मत भूछना | के 
सरदी की ठण्डी रात में, बिस्तर सभी गीले किये ! 

तव साफ कर सूखे सुलाया। वै घड़ी मत भूछना ॥ £ । 


। 
गोदी बिठा कर मास अपना; तोड कर मुखमै दिया 
मूछना ॥६॥ 
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( १३८ ) 
(>) ने = धर > 
माँ ने सिखाया बठना तो, त लुढुक गिर ज्ञादता। 
फिर बोढना चळना सिखाया, वह समय सत झूछना ॥ ७॥ 


तुम छेद मत करना कलेज, युग-युगों मत भूळन7॥ ८ ॥ 


तुमने कमाया धन बहुत, साँ-बाप को सुख ना दिया । 


अव तो वड़ी बातें बनाता, देन यह सा-बाप की । 
धिक्कार है ऐसी कमाई, बात यह सत आूछना ॥ ६ ॥ 


घन से सभी वस्तु मिळे, माता-पिता मिळते नहीं । 
नित शीश चरणों में फुकावो, बचन यह सत भूढना ॥ १०॥ 


तुम अगर निज सन्तान से, सुख सिळने की आशा करो । 
खुश हो सदा माँ-बाप की, सेवा करो सत भूछना ॥ ११ ॥ 


१ खे 
थी मात ककई पिता दशरथ, बचन प्रभु टाढा नहीं । 
उका विजय कर आगए, श्रीराम को सत भूलना ॥ १२ ॥ 


“माँ लक्ष्मी दै, पिता नारायण हैं?” 
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( १३६ ) 


& धन्न ब्छा सदुपयोग करो ! & 


धनका छोभी सुखका भोगी, उनके बड़ी विमारी दै । 
धनका पदका गवे करे वो, नरकोंळा अधिकारी है॥ देर ॥ 


घनके कारण वड़ा समझता, इसीलिये वह छोटा है । 
भीतर आग छगी तृष्णाच्छी, रहता हरदम टोटा है॥ 
रात दिवस हपियों का चिन्तन, गिनती छागे प्यारी दै ॥१॥ 


अरव खरब धन पड़ा पासमें तृष्णा और वढ़ाछी दै। 
ऊपर-ऊपर बड़ा दीखता, सीतरका फंगाळी हे॥ 
च 

सत्‌कर्मोंमें खरच न व्रता, मरने की तयारी है॥ २॥ 
धनका छोभी सुखका भोगी, कुत्त फी ज्यों छड़ता दै । 

जीवत दुख देता डुनियाँ को, अन्त नरकमें सड़ता है ॥ 

सोया नर-तन जन्म इसीमें, समझ यह हु सियारी दै॥ ३ ॥ 
इतनी बड़ी बिमारीसे तो, वह बड़भागी वचता दै। 

जग- सेवा में तन-मन-घनसे, खुल्ले हाथ खरचता दै ॥ ॥ 
सन्तोंकी सत्‌सङ्गत छरके, वह जिन्दगी सुधारी हे॥४ 
जिसके कुक भी चाह नहीं, दै बड़ा वदी कहलाता है । 
भगवद भाव भरे जगमें वो, दाताओं का दावा दै । । या 
उनके सङ्गम रहते हरदम, चक्र सुदर्शन घारी है ॥ ९ 

(8 
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( १४० ) 
७ लिलिशय भजन ४8 
--$ ऐ सालिक तेरे बन्हे हस ३--- 


ऐ सालिक तेरे बन्दै हम, ऐसे हो हमारे करम, 
नेको पर चळे और बदी से टले; 


। 
९ 
। 
ए १ 
ताकि हसते हुऐ निकले दस ॥ ऐ सालिक तेरे ॥ 
ये अंधेरा घना छा रहा, 


तेरा इन्सान घवडा रहा, 
सो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, 
सुख का सूरज छिपा जा रहा, 
दै तेरी रोशनी मै जो दम; तो अमावस को फर दे 
पूनम नेको पर चले”॥ ऐ सालिक तेरे ॥ 
बड़ा कमजोर हे आदमी; अभी छाखों हैं इसमें कमो, 
पर तू जो खडा दै दयालु, तेरी कृपा से धरती थमी, 
दिया तूने हमें जब बचन, तू हो भेलेगा हम सबका गम, 
नेकी पर चढे” ऐ मालिक तेरे ॥ 
जव जुल्मों का हो सामना, तब त्‌ ही हमें थासना, 
वो बुराई करे, हम अढाई करें, नहीं बदले की हो कामना 
5 उठ प्यार का हर कदम, और सिटे गेरों का ये अरम 
नेको पर गे ॥ ऐ सालिक तेरे ॥ ;| 


Non § 
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उ AAAS AAAI SAAS SANA : 


& श्री इस्लुसाण लाज्लुला & 


~ ये 
तेरे जसा रामभक्त कोई, हुआ न होगा मतदाला। 

एक जरा सी बात पे तूने. सीना फाड़ दिखा डाला ॥ देर ॥ 
आज अवध वडी शोभा लगती, स्वगंलोक से प्यारी । 

गैर कौ ज्र 

चौदह वषो बाद राम की, राजतिलक व्ही तयारी ॥ 


हनुमान के दिळ की मत पूछो, झूम रहा हे मतवाला | 
एक जरा सी बात पे" 


हुआ रामदरवार सभा में, बहुत से राजा थे आये । 
ले उपहार सभा में पहुँचे, अर-अर थाळ सजा छाये॥ 
ठकापति ने भेट भै दी एक रत्न जडित सुन्दर साला । 


-एक जरा सी बात पे 





रत्न जड़ित सुन्दर जाळा वो) चमक रही थी अति भारी । 


प्रभु रामजी ने खुश होकर, सीताजी को दे डाली ॥ 
| 





माछा दी हनुमत को सिया ने, इसको पहन मेरे छाळा 
एक जरा सी वात पे 


माछा हाथ में लेकर हनुमत, घुमा फिरा कर हर 1 
खाली चमक दमक देखी तो, तोड़ तोई कर फक र 


, र । 
छकापति सन में पछताया, पढ़ा दै क से अक Jae 
एक जरा सी बात पे 
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( १४२ ) 


| का धीरज छूटा, क्रोध की भड़क उठो ज्वाला । 
भरी सभा में बोल उठा तुम पागळ हो अंजनी ढाढा॥ 
माला को तोड़ा तुमने क्या, गाछ का फर हे समक डाला । 

एक जरा सो बात पे" 


ढंकापति से हनुमत घोले, मुझे दै क्या माळा से कास । 

मेरे काम छी चीज वही दै, जिसमें बसते मेरे रास । 

राम नजर आये नहीं इसमें, यं बोळा बजरंगवाडा । . 
एक जरा सी बात पे" 


इतनी वात सुनी हनुमत को, बोल उठा छंकावाछा। 
तेरे भें क्या राम बसे हैं, भरी सभा में कह डाढा॥ 
फाड़ के सीना हनुमत ने, सियाराम का दर्शन करा डाला ! 


एक जरा सी बात पे" 


दुमत के हृदय में देखी, राम की वो प्यारी सूरत । 


उस घड़ी ठका के राजा को, देखने छायक थी 


का सूरत ॥ 
भरो सभा यू गज उटी, जय हो 


१ जय हो अजनी लाला | 
एक जरा सी बात" 


| राम छगन देखी 
` $ राम के इतने प्यारे नर की, सभी देवता दृर्षाये । 





तुम, भक्त शिरोमणि कहलाये ॥ | 
उभा १ जहा, विष्णु डमरूवाला । 
र एक जरा सी बात" 
कब विज का 22 NOAA 
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( तर्ज ;- गाडी वाले मने बेठाले"“ ) 


बजरग वाळा, जणु थारी माला रामदृत हनुमान, 
भरोसा भारी है ॥ वजरंगवाळा॥ टेर ॥ 


Uw 


छाल लंगोट बालो तूं, अंजनी माँ को छालो त्‌ं, 
~ 


रामनाम मतवाळो त अक्तां को रखबालो तू । 


सालासर तेरा भवन बण्या दै, सुनल पवन कुमार ॥ भरोसा० 


शक्ति लक्ष्मण के छागी, पछ माँहीं मुर्छा आयी, 
१ द्रोण गिरी पवत ल्यायो, साँचो त्‌ दै अनुरागी, 
घोल संजीवन लखन पिलाये, जाग उठो बलवान ॥ भरोसा० 
तुं ने लका जारी रे, मारे अत्याचारी रे, 
हुक्म की ताचेदारी रे, बाल जती ब्रह्मचारी रे; 
अहिरावण की भुज्जा च्खाडी, ल्यायो तूं भगवान ॥ भरोसा? 
बढेवडे कारज सारे, दुष्टों को दछने वाढ, 
सच्ची भक्ति के बळ से, घट में राम दिखा डारे, 
चीर कळजा तँ दिखळाया, मगन भये अगवान । भरोसा० 


बढ को तेरो पार नहीं, ना तुम सो दिळदार कोई) 

शंकर को अवतार तँ ही; साँचो दिम्मतदार ६ हः 2 

शरण पड़े की आन उबारो, भक्त करे पुकार" सरीता 
© 


( ९४३ ) 
। $ ध्री इल्ुसान नन्दजा & 
| 
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( १४४ ) 
& हच्युसाच् चाळीच्या $ 
॥ श्री हनुमते नसः ॥ 


दोहा-श्री गुरु चरण सरोज रज, निज सन सुकुर सुधारि। 
चरनउ रघुवर बिमळ जस, जो दायक फळ चारि॥ 


बुद्धिहीन तु जानिके, सुमरो पवन कुमार । 
चळ बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरइ कलश विकार ॥ 


|| # चौपाई = || 


जय हनुमान ज्ञान शुन सागर, जय कपीस तिइँ छोक उजागर | 
राम दूत झतुछित चळ्घासा, अंजनी पुत्र पवनसुत नासा ॥ 
महावीर विक्रम वजरंगी, कुसति निवार सुमति के संगी || 
कचन वरन विराज सुवेसा. कानन कूण्डल कखित केसा ॥ 
हाथ वज और घ्वजा विराजे, काँध मूँज जनेऊ साज ॥ 
शकर सुवन केशरीनन्दन, तेज प्रताप अहाजग बन्दन ॥ 
विद्यावान गुणी अति चातुर। रामकाज करवे को आतुर ॥ 
रभु चरित्र सुनवे को रसिया । रास छखन सिता सन बसिया ॥ 
सूकम रूप घरि सियहिं दिखावा । विकट रूप घरि ठक जरावा || 
भीम रूप घरि असुर संहारे। रामचन्द्र के काज संबारे ॥ 
छाय संजीवन छखन जियाये। श्री रघुवीर हरषि डर लाये ॥ 
रघुपति कोन्ही बहुत वडाई । तुम मस प्रिय भरत सम भाई ॥ 
OO NAAN NSS PONS क 
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सहस्त्र वदन तुम्हरो यश गावे । अस कहि श्रीपति कठ लगावे । 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा । नारद सारद सहित अद्दीसा ॥ 
यम कुवेर दिगपाळ जहाँ ते । कवि कोविद कहि सके कहाँते । 
तुम उपकार सुधीवहिँ कीन्हा । राम मिळाय राज पद दीन्हा ॥ 
तुम्हरो सन्त्र विसीषण माना । ढकेश्‍वर भये सब जग जाना ॥ 
| युग सहस्त्र योजन पर सानू । छिल्यो ताहि मधुर फल जानू ॥ 
प्रभु मुद्रिका मेळी मुख साही । जलधि छांघि गये अचरज नाही] 
दुगम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुस्हरे तेते॥ 
। राम दुआरे तुम रखवारे! होत न थाङ्का बलु पेसारे॥ 
| सव सुख लट्टे तुम्हारी सरना । तुम रक्षक फाहू को डरना ॥ 
आपन तेज सम्हारो आपे। तीनों छोफ हांकते कापे॥ 
भूत पिशाच निकट नहि आवे । महावीर जव नाम सुनावे ॥ 
नासं रोग हरे सघ पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥ 
सकट से हनुमान छुड़ाव । सन क्रस वचन ध्यान जो लावे ॥ 
| ष्व पर राम तपस्वी राजा | तिनके काज सकल तुम साजा ॥ 
|| भौर मनोरथ जो कोई छावे । सोइ असित जीवन फळ पाव || 
पारो युग परताप तुम्हारा । है परसिद्ध जगत उजियारा ॥ 
|| पाडु सन्त के घुस रखबारे। असुर निकन्दन रास दुळारे ॥ 
॥ षष्ट सिद्धि नव निधि के दाता ! अस बर दीन्ह जानकी साता ॥ 
॥ म रसायन तुम्हरे पासा । सदा रहो रघुपति के पाता 
| हरे भजन राम को भावे । जन्म-जन्म के दुख सात 
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अंत काळ रघुवर पुर जाई। जहाँ जम्म हरि भक्त कहाई॥ ¦ / 
और देवता चित्त न घरई । हनुमत सेई सर्व सुख करई॥ 
संकट कटे मिटे सध पीरा। जो सुमिरे हडुसत वळवीरा॥ 
जे जे जै हनुमान गोसांई। कृपा करहु गुरु देव की नांई॥ 
जौ शत बार पाठ कर कोई | छूटहि बन्दि महा सुख होई॥ 
जो यह पढ हनुमान चालीसा | होई सिद्धि साखी गौरीसा॥ 
तुल्सीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय महं डेरा॥ 


दोहा--पवनतनय संकट हरन, मंगळ मूरति रूप । 
राम छखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप ॥ 
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& श्री संव्ड्टस्ोचन हलुसाब्नाष्टव्ठ & 


वाळ समय रवि भक्ष लियो, तव तीनहुँ लोक भयो अंधियारो 
ताहि सों त्रास भई जग को,यह संकट काहु सो जात न टारो। 
देवन आन करी विनती तब छाडि दियो रवि कष्ट निवारो । 
| को तहि जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो ।१ 
| वाछि की त्रास कपीस बसे गिरि, जान महाप्रभु पंथ निहारो । 


| चौकिमहासुनि शाप दियो तब, चाहिए कौन उपाय विचारों । 


` 


{ 


कै द्विज रूप लिवाय सहाप्रसु,सो तुम दास के शोक निवारों ।को० 
| अंगद के संग छेन गये सिय. खोज कपीस यह बेन उचारों । 
| जीवन ना वचिहें हम से तू बिना छुधि लाए इहाँ पगु घारो । 

हेरि थके तट सिन्धु सवे तब छाय सिया सुधि प्राण उबारो ।को० 
: रावण त्रास दई सिय को तब,राक्षसि सो कहि शोक निवारो। 
| ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनीचर मारो । 
| चाहत सिय अशोक सो आगि सोद प्रभु मुद्रिका शोक निवारो४ 
| ण खग्यो उर छछिमन के तव,प्राण तजो सुत रावण मारो | 
|| षे गृह वेद्य सुषेण समेत, तवे गिरि द्रोण सुवीर उपारों। 
आनि संजीवन हाथ दई तव छछिंमन के तुम या उवारो 1: 
॥ पषण युद्ध अज्ञान कियो तव, नाग की फांस सव सिर डारो | 
भी रघुनाथ समेत सवे दछ, सह भयो यह संकट भारो । 
| भानि खगेश तवे हनुमान जु, बन्धन काटि सुत्रास निवारो ।को० 
| पेथु समेत जब अहिरावण, ले रघुनाथ पताठ सिधारो । 


४००, 
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देवहिं पूजि अछि विधि सों,वलि देऊ सब भिठो मन्त्र विचारो। | 
ज्ञाय सहाय भयो तबही, अहिराबण सन्य समेत संहारो ।को ७' 
फाज कियो वढ़ देवन के तुस दीर महाप्रभु देखि बिचारो। 
कौन सो संकट भोर गरीव को,जो तुससो नहिं जात है टारो। | 
बेगि इरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो ।को०८, 


दोहा-छाल देह लाडी लसे अरुधरि छाल लगूर । 
वज देह दानव दछन, जय जय जय कपि सूर ॥ 


यह अष्टक हनुमान को विरचित तुळ्सीदास । 
गगादास जू प्रम सों पढ्‌ होय दुःखनाश ॥ 


| 
\ 
। 
१ 
१ 
\ 
$ 
९ 
| 
७७0 € 
NY 
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& अध्य बजर'डा त्राणा $ 


दोहा--निश्चय प्रेस प्रतीत ते, विनय करे सनसान | 
तेहि के कारज सकल, शुभ सिद्धि करें हनुमान ॥ 
॥ चौपाई ॥ 

जय हनुमन्त सन्त हितकारी । सुन छीजे प्रभु अज हमारी । 
\ जन के काज बिलम्ब न व्हीजे । आतुर दोर महा सुख दीजे ॥ 
जसे कूदे सिन्धु बहि पारा । सुरसा वदन पेठि विस्तारा । 
आगे जाइ छंकिनी राका । सारेहु ळात गई सुरछोका ॥ 
\ जाय बिभीषण को सुख दीन्हा । सीता निरखि परमपद लीन्हा 


\ 
\ 


\ वाग उजारि सिन्धु मह बोरा । अति आहुर यमकातर तोरा ॥ 
| अक्षयकुमार को सार संहारा । लूम छपेटि छक को जारा । 


| छाह समान छंक जरि गई । जय-जय धुनि सुरपुर में भई । 
' अव विलत्ब फहि कारन स्वामी । कृपा करहु उर न | 


{ 


` जय-जय लक्ष्मण प्राण के दाता । आतुर हो $ दुःख करहु निपाता। 
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पु | 


| के कार हुँकार महाप्रभु धावो | बज गदा हन 
॥॥ र ही ही हीं हनुमन्त कपीशा । ऊ हुँ हुँ 5 दछ अरि शीशा । 
| | सत्य होहु इरि पथय पाय के। राम दूत धरु सार घाय के ॥| 


~ Se 


1) | जय जय जय हनुमन्त अगाधा | दुख पावत जन केहि अपराधा । 
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पूजा जप तप नेम अचारा। नहिं जानत हों दास तुम्हारा ॥ 
बन उपवन मग गिरि गृह माही । तुम्हरे बळ हम डरपत नाहीं॥ 
पाय परों कर जोरि मनावों | यहि अवसर अवकेद्दि गोहरावो॥ 
जय अंजनि कुमार बळवन्ता । शंकर सुवन वीर हनुसन्ता ॥ 
बदन कराछ काल कुछ धायक ! रास सहाय सदा प्रति पाछक॥ 
भूत प्रेत पिशाच निशाचर। अधि वेताळ काल मारीमर || 
इन्हें मारु तोहिं शपथ राम की | राखू नाथ मरजाद नाम की ॥| 
जनकसुता हरिदास .कहावो । ताकी शपथ बिलम्ब न छावो॥ 
जय-जय-जय धुनि होत अकाशा,सुमिरत होत दुसह दुख | 
` शरण-शरण कर जोरि मनावों । यहि अवसर अब केहिगोहरावों॥ 
छु चच चं चं चपळ चछन्ता । ङ इनु हनु हनु हनु हनु इनुसंवा॥ 
$? ह्‌ ह हांकदेत कपि चंचळ | (उँश्सं सं सहम पराने खळदछ। 
अपने जन को तुरत उवारो | सुमिरत होय आनन्द हमारो॥ 
१ यह बजरगवाण जेहि'मारे। ताहि कहो फिर कवन उवारे ॥ 
पाठ करे बजरंग बाण की। हनुमत रक्षा करे प्राण की | | 
यह वज्नरग वाण जो जापे । ताते भूत प्रत सब कापे ॥ |. 
क्र देय अरु जपे हमेशा । ताके तन नहिं रहे कलेशा || |. 
दोहा--प्रम प्रतीतिद्दि कपि भजे, $ 


र सदा घरे उर घ्यान । 
हि के कारज सकळ शुभ, 


सिद्धि करे हनुमान || 
॥ इति श्री वजरंगबाण समाप्त ॥ 
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उँ" जय हनुमत वीरा स्वामी जय हनुमत बीरा । 
सकट मोचन स्वामी, तुम हो रण-धीरा॥ 
पवन-पुत्र अजनी-सुत, सहिसा अति भारी। 
ख दारिद्र सिटावो, सकट सब हारो ॥ ७? ॥ 
बाल ससय में तुमने, रवि को भक्ष छियो। 
देवन स्तुति ष्डीन्ही, तव ही छोड़ दियो॥ ४? ॥ 
कपि सुग्रीव रास संग, मैत्री करवाई। 
बाळी बळी भराय. कपीशह्दि गदी दिळवाई॥ उँ? ॥ 
जारी लक को ले सिय, की सुधि वानर हर्षाये । 
कारज कठिन सुधारे, रघुवर मन भाये ॥ $? || 
शक्ति लगी लक्ष्मण के भारी सोच भयो। 
छाय संजीवन बाँटी, दुःख सब दूर कियो | । $° || 
हे पाताळ अहिरावण, जबहि पेठ गयो। 
ताहि मारि प्रभु छाये, जय जय कार भयो ॥ ॐ? ॥ 
घाटे मेंहदीपुर में शोभित, दर्शन अति भारी । 
मंगळ और शनिश्चर, मेळा दै जारी॥ €” ॥ 
श्री. बालाजी की आरती जो कोई नर गावे 
कहत इन्द्र षित मनवांछित फळ पावे ॥ $? ॥ 
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व्हे ती ५ = 
जे बजरंग बाला ओ बाधा जय बजरंग घाला । 
हित चित से जो घ्यावे, आवे मतवाळा ॥ जे बजरंग०॥ 


श्री राम चन्द्र जी के पायक भक्तन रखवाला। ओ बावा” 
जो सुमरे सुख पावे, झट जावे यम जाळा ॥ जे बजरंग०॥ 


छाछ छंगोटा हाथ में घोटा, गल पुष्पन माळा । ओ बाबा" 
वाजूधद भुजा भें, अंजनी के लाला ॥ जे बजरंग०॥ 


संजीवनी छाये छखन जिवाये आये तत्काळा । ओ वावा” 
उका आग लगायी, कर दिये चेहाला । जे बजरंग०॥ 


रावण का सद तुमने जाकर खंडित कर्‌ डाळा । ओ बाबा"" 
देख रूप घबराया, बीस भुजा वाळा ॥ जे बजरंग ॥ 


वो बछ याद करोजी, दुश्मन घरा डाछा। ओ बाबा" 
भकत जनों की छाज बचावो 


॥ समाप्त ॥ 
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& श्री खाळासखरज्ञजी व्छी भ्कांव्लो बगे आरली & 


जयश्री सालासर हनुमान अनोखी थारी भांकी । 
अनोखी थारी मांकी और महिमा थारी वांकी ॥ जय० ॥ 


थारे काना कुण्डल साजे, साथे पर मुकुट विराजे । 
बाबा गळे विराजे हार, अनोखी थारी झाँकी ॥ जय० ॥ 


थारे हाथाँ लाडू साजे, काँध पर वृक्ष बिराजे | 
बाबा रोस-रोस में रास अनोखी थारी कांकी ॥ जय० ॥ 


थारे पगा घूंघर साजे चलवा में रिमभिम बाजे । 
वावा चळगता को बकलहार अनोखी थारी झाँकी ॥ जय० ॥ 


लक्ष्मण के शक्ति लागे तब छेन संजीवन भागे । 
बाबा छाया पहाड़ उठाय अनोखी थारी झाँकी ॥ जय० ॥ 


रावण न रामजी मारे तत्र राज, विभीषण पावे | 
बाबा सीताङ्जी से मिलाय अनोखी थारी मांकी॥ जय० ॥ 


दूर-दूर से यात्री आवे चरणों में शीश नवावे। 
बावा हमरो संकट काट अनोखी थारी झाँकी || जय० ॥ 
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( १५४ ) 
$ हस्लुस्नान्नजी क्का त्रिरळू बंव्छा & 
दोहा-वेगा पधारो पवनसुत, हरो भक्त की पीर | 


दुश्मन का प्रभु नाश करो. ताक लगाओ तीर ॥ 


PT OO १९६७०१3 


पांय छागं ओ महराज बिड़द बंका, 

थापर वारी जाऊ ओ महाराज बिड़द बंका 

बिढृद बका ओ गढ़ तोड़ी लंका || पांय०॥ | 
कुण थारी माता, कुण पिता है, 

कुण थारो नाम घरयोजी हनुसन्ता ॥ पांय० ॥ 
अजनी सेरी माता पवन पिता है 


रझा म्हारो नाम धरयोजी हनुमन्ता ।।पाय०। 
कुण रे सत से सागर लांघ्यो, 


कुण से हुकुम से जलाई लका || पांय० ॥ | 
१ रास के सत से सागर लांध्यो, 

| भाते सिया के हुकुम से जळाई लका ॥पांय०॥ 

$ रावण मार अहिरावण मारयो, 


डेम्मकरण पर बाजे डंका ॥ पांय०॥ 
तुलसीदास आस रघुवर की 


अशुरन मार सिटाई शंका ॥ पांय०॥ 


“० मा ७ | 
म ७ 1...“ 
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( १५५ ) 





& क्षो व्कुषण ख्लुत्ि % 


फुल्लेन्दीवनकान्तिमिन्दुवदनं बहावितंसभ्रिय, 

श्री बत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बर सुन्दरम्‌ | 
गोपीनां नयनोत्पळाचिंततनुं गोगोपसंघावृत 
गोविन्द कळ नेणुवादनपरं दिश्यांगभूष भज ॥ 
नमो ब्राह्मण देवाय गो बत्राक्षण हिताय च | 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः | | 


बासुदेवसुत कृ कंसचायुरय त 
देवकीपरमानन्दम्‌ कृष्ण बन्दे जगषणरुप 
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$ श्री कृष्ण ख्लुलि & 





श्रीकृष्णचन्द्र कृपालु भजु मन, नन्दनन्दन यढुवरम्‌। 
आनन्दमय सुखराशि ब्रज्ञपति, भक्तजन संकटइरम॥ 
शिर मुकुट कुण्डल तिलक उर, बनमाळ कौस्तुभ सुन्दरम्‌ । 
आजानु भुज पट पीत धर, कर लकुटि सुख सुरळी घरम ॥ 
इभ आबुजा सह राजहि प्रिय, सुमन सुभव सिंहासनम्‌ । 
छउलितादि सखिजन सेवहिं, लिए छत्र चामर व्यंजनम्‌ । 
पूपना-एण-शकट-अघवक, के शि-व्योस-विसद नम्‌ । 
रजकराज-चापूर, मुष्टिक, दुष्ट-कंस निकन्दनम ॥ 
गो-गोप गोपीजन सुखद, कालीय विषधर गंजनम । 
भव-भय दरण अशरणशरण, ब्रह्मादि सुनि-मन रंजनम्‌ || 
शयासशयामा करत केलि, कालिन्दी तट नर नागरम्‌ । 
सोइ रूप भम हिय बसहु नित, आनन्दघन सुख सागरम्‌ 
इति वदति “सन्त” सुजान, श्री सनकादि सुनिजन सेवितम । 
भव - मोतिहर अन दीनबन्धो । जयति जय स्वे श्वरम्‌ || 
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( १६७ ) 
४ ६ ॥ धो च्कूष्ण ( छुआम्य ) बण्द्ना॥ & 
( तर्ज--ढिछ के अरमा आसुओं पप ) 


शेर'"ऐ मेरे सालिक वता, आखिर ये क्या दस्तूर दै, 
आज छा इन्सान क्यूं, इनसानियत से दुर है। 
आदसी को आदसी पे, क्यूं तरस आता नहो। 
देखकर दुनिया की हालत, अव सहा जाता नही ॥ 


कया बताये किस तरह जीते हैं इस, 
श्याम वाघा कब संवारेगे जनम ।॥टेरा। 


जिन्दगी एक वोझ बनती जा रद्दी, 
अब न जी पायेगें इम, तेरी कसम क्या वताय" | 


मेरे तो बस जो भी हो तुम्हीं तो दो, ट 
अर तुम बिन कौन जानेगा अरम क्या बताय 


नाव ये आशा की पल-पल डूबती; टॅ 
इबले पे कीजिये, थोड़ा रहस ॥क्या वताय | 


एक लगता है दुखों की भार से; ड 
टूट न जाये कहीं दिल का भरम।क्र्या बताय 


दास “राजू” की यही अरदास द क 
दुःख के दिन जसे भी हो कर दो खतम ॥क्या बत 
| ५ 
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( १४८ ) | 


छै ॥ अरो कृष्ण (छ्या) बचलूज्या॥ क्ष । 
( तज-रंग बसन्ती छा गया मस्ताना सौसस आ गया) 

श्याम सुरारी, गिरवर धारी, वृन्दावन सें आ गया । ॒ 
सस्ताना मौसम छा गया । | 
रंग है इसका नीला नीला, गले पीतास्बर पीछा-पीठा । 
सब देबो में हे रंगीला, श्याम मुरारी  ।टेर॥ ! 

| 

| 





सारी सखियाँ मंगछ गावे, नन्दळाळा को सभी झुछावें; 
फूछ भी खिल के महक उडावे, देवता गण भी शीश झुकावे, 
शकर भोळे दश को आये, सात यशोदा उन्हें भगाये, 


भाग जा जोगी ओ $55! 
देख के तेरा रूप निराळा, नाग गले डाळे हैं काळा, 
डर जायेगा ये नन्दळाला, श्याम सुरारी, 
श्याम सुरारी, गिरबरघारी' ॥१॥ ! 
की मोहन ने माखन चोरी करे शिकायत राधा गौरी 
$ हाथ में बाँधी माँ ने डोरी, फिर ना कभी करेगा चोरी 
३ राथा खडी-खडी युस्काये हरि के अन को और छूलचाये, 
वाह री राघा ओ 555 
हरि ने ऐसा रास रचाया, उसके मन को और सताया, 
$ जा कर उसके ही मन भाया, श्याम मुरारी, 
| ` भयास मुरारी, गिरवरधारी"” ॥२॥ | 
IRR मा 
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( १५६ ) 





जे अन्न 


& श्लो द्कुषण ( छ्यारू) बम्डूना # 


( तजं--घमाढ””" ) 


रंग मत डाल रे साँवरिया म्हारो गूजर मारे रे। 
मे गुजरी नादान गुजर म्हारो सतवारो रे ।॥टेर॥ 


होडी खेळ तो सावरा खाटू म आ जाजे रे। 
राधा रुक्मण न थार लेरा ल्याजे रै ॥१॥ 


होली खेळ तो साँवरा श्याम कुण्ड पर आजे रे। | 
भक्तां की टोळी न थारे सागे ल्याज रे ॥२॥ | 


होली खेळ तो साँवरा श्याम बगीची आजे रे | 
केशरियों रंग ल्याज और गुढाछ उड़ाजे रे ॥३॥ 





सास चुरी छः म्हारो खुसरो बुरो छः। 
नणद्ळी नादान दो की चार छगावे रे ॥४॥ 
जेठ चुरो छः म्हारी जिठानी बुरी छ! 
परण्यो है वेईमान स्हाने नित की मार रे 1१ 





कृष्ण छवि। 


' ९ चन्द्र सहित भज वाल 
। रे ॥६॥ 


हरि के चरणां में म्हारो दिन घः 
® 








११०० ७१7० VMN AAAI 


( १६० ) ® 
& श्रो छया ( कृष्ण ) व्ाल्ड्च्ता & 


( तजे-ढोछा ढोछ मजीरा वाजे रे" 
दोहा-नोदड़ळी वरण बणी नण यस्यो नन्दलाल ! 
हिचक्याँ आचे याइ में, तो सघ ळे ल्यो गोपाल || 


बावा क्यु कर आख्या सीची रे 

> w ने चय 

छाग हसाव क्य करवाव नावी रे॥ देर ॥ 

कितनो ही अरड़ाल्यो चाहे, त॑ तो होगो बहरो । 

ओटा सतना देवे सावरा, रंग चढाकर गहरो । 
मुडी कइयाँ ठाडी सीची रे॥ लोग" 

खडखदातार बताव याने, पण तू तो है मजी । 


खोल दे तालो इ किस्सत को, वेगो लगा दे कंजी । 


हु सो बेल प्रेम री सीची रे॥ छोग 
फोकट सांडे भजन सुणास्थू, आज अहेरो दस्यं । 
जोर मेरो काई साँवरिया देसी तो ले लेस्यँ । 
तेरी आढीशान बगीची रे ॥ ढोग” 
` भवना बिसरे श्याम मिजाजी, था सं म्हारी यारी । 


काशीराम” संवारे बिगड़ो, मोहन श्याम बिहारी । 
क्या म्हासू करडी खींची रे ॥ रोग" 





है | 
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( १६१ ) 


$ श्री ड्यास ( कृष्ण) नन्दना क्ष 


( तजे--नखराछो देवरियो"" ) 


दोहा--वुज की कुंज गछिन सं, सिछ गयो कृष्ण मुरार 
राधा हो गई बाबरी, जादू दौन्यौं डार ॥ 


जादू गारो सांवरियो, राधा प जादू करग्यो । 
जादू करग्यो र यो तो टूनो करग्यो॥ टेर ॥ 


गोकुल को यो छेळ छबीळो, वा बरसाने वारी, 
कारो कारो कृष्ण कन्हैयो, गोरी राधा प्यारी । 
कामन गारो सांवरियो॥ १ ॥ 


मुस्का करके बोली राधा, मत कर लोग हसाई । 


छोड्रो-छोडौ-छोडो-छोडौ ; मेरी नरम कलाई । 
मतवारो सांवरियो॥२॥ 


राधा बोली ओ सांवरिया ; मत कर जौरा जोरी | 
बनवारी? अत लाज रोवांवे; देखे सखियाँ मोरी । 
नटखटियो सांवरियो॥ २ ॥ 


| 





| क... 
॥ प्रभू भजन करते समय मन विषयों में न जाये तो समझो 
|| कि सुरूचि जागृत दो रही दै । | 
ई ४८५८०००००० STENTS NA 0A ASS ¢ 
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( ९६२ ) 


४ श्री ड्यास ( कृष्ण ) नन्डुला क 





( तजे--घयाछ"" ) 


RETIN ST ./** RS य न. 


उत्सव आयो रे भगतां की टोळी, धूम मचाई रे, उत्सव ।देर। 
कातिक को उत्सव दै वावा, सेलो छाग्यो सारी रे; 
सुनकर थारी सहिमा बावा, दुनिया आव रे।! १ ॥ 
मनम उठ उमंग न्हारे, भजना सरम जावां रे, 
साळ सवाई आन को ये, हुकुम सुनाओं रे॥ २ ॥ 
बादल गरजे विजली चमके, रिग सिम से घा बरसे रे; 
वन अं नाच सोर पपईयो, गंनंडो हरण रे। ३ ॥ 

` खूब सज्यो सिंणगार थारो, मनड़ो खुब छुमाव रे, 

~ 

अटळ सिंहासन व्यो वानो, हुकुम चढाव रे ॥४॥ 


'पोस्ता संघ’ तो हे गिरधारी, थारा ही गुज यावे रे, 
थारा ही चरणां म घेठ्यो; भजन सुनाव रै ॥ ५.॥ 
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rss के की एक बूंद सिद्धान्तों सळाहो और शुभ 
` सकल्पों के समुद्र से अच्छी है । 
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$ ( १६३ ) 

9 & आरतो श्री क्षण जन्य ४ 

9 ~> नट ~ 

१ रय प्रगट छपाला दोनद्याळा, यशुमति के. हितकारी । 


बसासुर आना अति अय साना, पुतना वेगि पठाई। 
सो सन सुसुकाई इपित घाई, गई जहाँ यढुराई ॥२॥ 
पडि जाई उठाई हृदय छगाई, पयोधर मुख में दीन्हे । 
तब कृष्ण कन्डाई मन सुसुकाई, प्राण तासु हरि छीन्हे ॥३॥ 
जव इन्द्र रिसाये सेब बुलाये, वशीकरण ब्रज सारी । 
गवन हितकारी मुनि मनहारी, नख पर गिरिवरधारी ॥४॥ 
कसासुर सारे अति हंकारे, वत्सासुर संहारे। 
वक्तासुर आयो वहुत डरायो ताकर बदन बिडारे ॥४५॥ 
अति दीन जानि प्रभु चक्रपाणी, ताहि दीन्ह निज छोका । 
ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई, मगन हुये गये शोका ॥६॥ 
यह छन्द अनुपा है रस रूपा, जो नर याको गावे । 4 
तेहि सम नहिं कोई त्रिभुवन माही, मन्वा छित फळ पावे ।७1 
दोहा--नन्द यशोदा तप कियो, सोहन सो मन छाय। 
तासो हरि तिन्ह सुख दियो, बाळ-भाव दिखछाय ॥ 
७ 


| NNANANANAN का या पक SINS IIS 


५ 
१ 
| हापित मह॒तारी रूप निहारी, ओोहन-मदन सुरारी ॥१॥ 
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( ९६४ ) 
` ® सिंगार वने आरली & | 
प्रभु आओ सुन्दर श्याम हमारे हरिकीतन सें । 





आप भी आओ संग ब्रह्मा जी को छाओ, 
आकर सृष्टि रचाओ हमारे हरिकीतंन में | 
प्ररु आओ सुन्दर श्याम हमारे हरिकीतन में। 
प्रभु आकर दरश दिखाओ हमारे हरिकीतन में । 
प्रमुः चतुर्सज रूप दिखाओ हमारे हरिकीतंन में । 
प्रभु राधा कृष्ण रूप दिखाओ हमारे हरिकीतन में । 
प्रभु सीताराम रूप दिखाओ हमारे दरिकीत न में । 
प्रभु मोहनी रूप दिखाओ हमारे हरिकीतन में । 
प्रभु आकर दरश दिखाओ हमारे इरिकीतंन में । 
प्रभु आओ सुन्दर श्याम हमारे हरिछीतंन में । 
आप भी आओ संग गोपियों को भी छाओ। 
आकर छटा दिखाओ हमारे हरिकीत॑न सें। 
आप भी आओ संग शंकर जो छो लाओ; 
भग के रंग रचाओ हमारे हरिकीर्तन में। 
भसु आप भी आओ संग नारदजो को छाओ, 
प्रमु आकर बंशी चीन बजाओ हमारे हरिकीर्तन में 
आप भो आओ संग राछ बाळ को लाओ, 
आकर खेळ मचाओ हमारे हरिकोर्तन में। 
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( १६५ ) 


१ 
आकर क्ति वढ़ाओ हमारे हरिकीतंन में। 
प्रथु आप सी आओ संग अर्जुन को छाओ' 
प्रभु गोता ज्ञान सुनाओ हमारे इरिकीर्तन में। 
आप भी आओ संग द्रोपदी को छाओ, 
झाकर चौर बढ़ाओ हसारे इरिव्हीतंन में। 
आप भी आओ संग राधा जी को छाओ, 
आकर रास रचाओ इमारे हरिकीतंन में॥ 
आप भो आओ संग लक्ष्मी जी को छाओ; 
प्रभु आकर चरण दबवाओ हमारे हरिकीतन में ॥ 
आप भी आओ संग नन्द बावाजी को ठाओ, 
प्रभु आओ यशोदा जी की गोदी में॥ 
ताजा माखन ताजी सिश्री आकर भोग लगाओ 
हमारे इरिकीतन में । 
१ हरि आप ही आये आरोगों हमारे हरिकीतन सें। 
प्रभु छप्पन भोग आरोगों हमारे हरिकीतन में। 
प्रभु आप भी आचमन करो हमारे इरिकीतंन में । 
प्रभु आप ही पान चबाओ हमारे इरिकीतन सें । 
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( १६१ ) 


& श्रो कुत्वाबिदारो जो की सआारली & 


गले में बजन्ती माळा, वजावे मुरलि सघुर वाढा ॥ 
श्रवण में कुण्डलमलकाला, नन्दके आनन्र नन्दळाला की । 
आरती कुञ्जविहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की | 
गगनसमअंग कान्ति काळी, राधिका चमक रही आली । 
छतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमरसी अछूद, कस्तुरी तिलक ॥ 
चन्द्रसी झलक, छलित, छवि श्यामा प्यारी की। 

आरती कुख्जबिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। 
कनकमय मोरमुकुट बिलसें, देवता दरसन को तरसॅ॥ 


गगन से सुमन राशि बरसे, बज मुरचंग, मधुर मृदग । 
ग्वाछिनी सग अतुल रति 


| 
आरती कुञ्जविहारी को, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। 


गोपकुमारी की॥ 
आरती कुञ्ज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। 
जहाँ ते प्रगट भई रागा, क्लुष कलिहारिणि गरा । ९ 
स्मरण ते होत मोहभंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच || 
हर अध-कीच, चरन छवि श्री बनवारी की। 
आरती कुञ्जबिद्दारी की श्रीगरिधर कृष्ण मुरारी छी | 
चमकती उज्ग्वक तट रेनू, हसत मृद संद, चाँदनी चद्‌ | 
ज्यत भवफन्द, टेर सुनु दीन भिखारी की! 
आरति कुज्जबिद्दारी की, श्री गिरिधर कृष्ण सुरारी की || 
पा 
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& धुर ब्छोलन्न धुन (१) & 


नटवर नागर नन्दा, अजो रे सन गोविन्दा। 
श्यानसुन्द्र सुख चन्दा, अजो रे सन गोविन्दा ॥ देर ॥ 
तू ही नटवर, तू ही नागर, तूँ ही बाळ झुकुन्दा ॥ १॥ 
सब देवन में कृष्ण बड्दै, ज्यँ तारा चिन चन्दा ॥ २ ॥ 
सब देवन में राधाजी बड़ी हे ब्य नदियाँ बीच गंगा ॥ ३ ॥ 
ध्रव तारे, प्रहळाद उवारे. नरसिंह रुप धरन्ता॥ ४ ॥ 
कालीदह में नाग ज्यों नाथो, फन फन निरत करन्ता॥ ५ ॥ 
वृन्दावन सें रास रचायो, नाचत बाल सुकुन्दा ॥ ६ ॥ 
सरां के प्रभु गिरधर नागर, काटो यम का फन्दा ॥ ७॥ 
[२] 
गोविन्द जय--जय. गोपाल जय--ज्ञय। : 
राधा--रमण हरि. गोविन्द जय-जय॥ १ ॥ 

न्रा की जय -जय, बिष्ण को जय-जय। 

उमापति शिवशंकर की जय-जय॥ २ ॥ 
राधा को जय-जय, रूक्मिणी की जय-जय । 

मोर मुकुट वंशीवाछे की जय-जय॥ ३ ॥ 
गगा की जय-जय यमुना की जय-जय। 

सरस्वती तिरवेनी की जय-जय॥ ४ ॥ 


राम की जय-जय, श्याम फो जय-जय | 
दशरथकंवर चारों भयों की जय-जय॥ ९ ॥ 


कृष्णा की जय-जय, लक्ष्मी की जय-जय । 
कृष्ण - बलदेव दोनों भाइयों छी जय-जय ॥६॥ 


गोविन्द बोछो) हरि गोपाळ बोलो । 
राधा रमण, हरि गोविन्द बोलो ॥ 
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( ९६८ ) 
$ ७” श्री ड्यास देला जस; ४8 म 
ॐ श्रो श्यास देवाय नमः, छुँ" श्री श्यास देवाय नसः 
महामन्त्र का जाप करो, अपने मन को साफ करो ।टेर॥ 
महामन्त्र की कर भक्ति, तुमको भिळ जाये शक्ति 
आत्म बढ बढ़ जायेगा इससे सरळ नहीं युक्ति, 
सबको बताओ आप करो, महामन्त्र का जाप करो ॥१॥ 
जब आत्म वळ बढ़ जाये, सुख दुख की चिन्ता छूटे, 
मोह माया सब सिर जाये,. सच्चा सुख फिर तू छठे; 
प्रभु से तभी सिळाप करो, महामन्त्र का जाप करो ॥२॥ 
चै | 
जीवन नया गर भटके, काम यदि तेरा अटके, | 
इसी सन्त्र की कर रटना, मिट जाये सारे खटके. 


भसु सवके सन्ताप हरो, महामन्त्र का जाप करो ॥३॥ 


ऋषी झुनो भी गाते हैं. इसमें सच कुळ पाते हें; 
६ जो गाये सो पायेगा, अनबोले रह जाते हैं, 
मोका हे जी धाप करो, 


महामन्त्र कल्याणी हे, 


महामन्त्र का जाप करो ॥४॥ 


वर देता वरदानी है; 


सोव सवने बात ये मानी दै! 
र में यही आलाप करो, “श्याम सुन्दर' संग जाप करो ।।५॥। 
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( ९६६ ) 


& श्री इयाम चाळीसा 


गुरु चरण ध्यान घर, सुमरि सच्चिदानन्द । 
श्याम चालीसा भजत हूँ रच चौपाई छन्द ॥ 
चौपाई :- 
श्याम श्यास अज्ञि वारम्घारा, सइजहिं हो भवसागर पारा । 
इस सभ देव न दूजा कोई, दीन दयाळु न दाता होई॥ 
भोस सुपुत्र अहिछबति जाया, कहीं भीम का पौत्र कहाया । 
यह सब कथा सही कल्पान्तर, तनिक न मानो इसमें अन्तर । 
बरवरीक विष्णु अवतारा, भक्तन हेतु मडुज तन घारा। | 
बासुदेव देवकी प्यारे, जसुमति छया नन्द ढुढारे ॥ | 
मधसुदन गोपाल मुरारी बृज किशोर गोवधन घारी | | 
सियाराम श्री हरि गोविन्दा, दीनपाळ श्री वाल मुञुन्दा | ५ 
दामोदर रण छोड़ बिहारी; नाथ द्वारका घीश खरारी। $ 
नर इरि रूप प्रहाद पियारा, खम्भ फाडि दिरणाङुर सारा ॥ ५ 
राधा बल्लभ रूकमणी कम्ता गोपी वल्लभ कस नन्ता | | 
मनमोहन चित्तचोर कहाये, माखन चोरि चोरि कर खाये । ९ 
मुरली धर यदुपति घनश्यामा, कृष्ण पतितपावन अभिरामा ( 
सायापति छक्ष्मीपति ईशा, पुरुषोत्तम केशव जगदीशा । | 
विश्वपते त्रेमुवन पसारा, दीनबन्यु भन रखवारा | | | 
प्रभु का सद न फोई पाया, शेषं महेश थके मुनियारा | | 
नारद शारद रिषि योगेन्दर, रयाम-श्याम सब रटत निरतर। ६ 


कबि कोबिद करि सके गिनन्ता, नाम अपार अथाद आन 
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( १७० ) 


हरि सृष्टि हर युग में भाई, ले अवतार भक्त सुख दाई ॥ ) 
हृदय माहि करि देख बिचारा, श्याम भजेते हो निस्तारा । ( 


कीर पढ़ावत गणिका तारी, भीलनी की अक्ति बलिहारी॥ ) 
सती अहिल्या गौतम तारी भई श्राप वस शिला दुखारो । ( 
श्याम चरण रज में चितछाई, पहुँची पति लोक सें छाई॥ ( 
अजामिछ अरू सदन कसाई, नाम प्रताप परम गति पाई॥ | 
जाके श्याम नास अधारा, सुख लहहि दुख दूर हो सारा। | 
श्याम सछोना है अति सुन्दर, मोर मुकुट शिर तनु पिताम्बर । ( 
राछ वंजन्ती माला सुहाई, छवि अनुप अक्तन मन भाई ॥ ( 
रयाम-२ सुमिरहु दिन रातो, शाम दुपहरि अरू परभाती। | 
श्याम भगतन कहीं पर हारा, भीर परी तब श्याम पुकारा । | 
श्याम सारथि जिसके रथ के, रोड़ दूर होय उस पथ के ॥ ( 
श्याम भगतन कहीं पर हारा, भीर परी तब श्याम पुकारा । | 
रसना श्याम नाम रस पीछे, जोळे श्याम नाम के हिले॥ ) 
संसारी सुख भोग मिलेगा, अन्तर श्याम सुखयोग मिलेगा । | | 
ऱयाम प्रमु है तन के काळे मन के गोरे भोले भाले ॥ ( 


श्याम सत भक्तन हितकारी 
प्रस सहित जे नाम पुकार 
ज म ध यासी, 
डगातान भरो मुरछी बजाई, रि न्त जह 
राछ भते नाते थे ८ दहली प्रान्त जह सुनी पाई 
हर बढ़ कर पहुँचे सब जाई, 


जिसने 
सने श्याम सुरूप निहारा, भव सय से पावा छटकारा || 


श्याम सछोने सांबरे वरवरीक तनु घार । 


रान चार शच्या पूरन भक्त की करो न छाओ वार ॥ 
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) नागे दोष अधनाशे भारी । ' 
1, महावीर लगत श्याम को प्यारा॥ | 
पार ब्रह्म पूरन अविनाशी । ( 


2७ सुन वंशी -के स्वर ॥ | 
खाटू से जह श्याम कन्हाई ॥ | 








| | : 


| इं जय श्री श्याम हरे, बाबा | 
। निज भक्तों के अपने, पूरण काज करे ।। ॐ? 








48 आरसी श्रो ड्यास जी वने % 


३” जय श्री श्याम हरे, वाभा जय श्री शयाम हरे | 


) खाटू धाम विराजत. अनुपम रूप घरे ॥ उँ जय श्री श्याम ॥ ( 


रत्न जडित सिंहासन, सिर पर चवर डले। 


। तन केशरिया बागो, कुण्डळ श्रवण पड़े ॥ उँ? जय श्री श्याम ॥ | 


0 गछ पुष्पों की माळा; सिर पर मकट घरे। 
) खेवत घुप अग्नि पर, दीपक ज्योती जले ॥ €” जय श्री श्याम॥ ९ 


) मोदक खीर चूरमा, सूवरण थाढ सरे। । 
) सेवक भोग ढगावे, सेवा नित्य करे ॥ ॐ? जय श्री श्याम | | 


झाक कटोरा और, घड़ियावछ शंख सृदंग घुरे । 


) भक्त आरती गावे, जय जय कार करे ॥ ॐ” जय श्री श्याम ॥ ( 


) जो घ्यावे फळ पावे, सब दुःख से उबरे | 
) सेवक जन निज मख से,श्री श्याम-२ उचरे ॥डॅश्जय श्री यामा | 


| श्री ऱयामविहारीजी की आरती जो कोई नर गावे । 
) कहत'मनोद्दरलाल स्वामी. 


मनवांछित फळ पावे। &#“ज्यश्री श्याम 


डय श्री श्याम हरे । 
जय श्री श्याम ॥ $ 


} 
|| 
त 
4 
1] 
|] 
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॥ श्रो ॥ 


सर्वसगछ मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके। 
शरण्ये ऽयम्बके गौरी, नारायणी नमोऽस्तुते ॥ 
सृष्टि स्थित विनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमयी, नारायणी नमोऽतुते॥ 
शरणागत - दोनातें), परित्राण - परायणे। 
सवस्याति हरेदेवी, नारायणी नमोऽस्तुते ॥ 
सवस्वरुपे सवशे सव शक्तिसमन्विते । 
मथेभ्यस्त्रादि नो देवि दुर्ग देवि नमोऽम्तुते ॥ 
जयन्ती मंगळा काछी, अद्रकाढी कपाछिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवाधात्री, स्वाहा स्वघा नमोऽस्तुते ।। 


FX 
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६ श्री व्काळोजी को आरली क्क 


मंगछ' की सेवा, सुन मेरी देवा ! हाथ जोड़ तेरे दार खडे । 
पान-सुपारी, ध्वजा-नारियछ ले ज्वाढा तेरी भेंट घरे॥ 
सुन जगदम्बे कर न विंलवे संतनके भंडार भरे। 
संतन प्रतिपाळी सदा खुशाली जे काली कल्याण करे ॥१॥टेक 
“बुद्धः विधाता तू जगमाता मेरा कारज सिद्ध करे । 
चरण-कमछका छिया आसरा शरण तुम्हारी आन परे॥ 
जब-ज्ञब भीर पड़े भक्तन पर तब-तव आय सहाय करे । 
संतन प्रतिपाली० ॥२॥ 

(गुरु? के बार सफल जग मोझो तरुणी रूप अनूप घरे । 
माता होकर पुत्र खिछावे, कहीं भार्या भोग करे॥ 
'शुक्रः सुखदाई सदा सहाई संत खड़े जयकार क्रे । 
संतन प्रतिपाळी०॥।३। 

ब्रह्मा विष्णु महेस फळ लिये भेंट देन तब दार खडे । 
अटळ सिंहासन बेठी माता सिर सोनेका छत्र फिरे । 
वार 'शनिश्‍चर? कृकुम बरणी, जब लुकइपर हुकुम करे । 
छै संतन प्रतिपाळी०।।४॥ 

सङ्ग खपर ्ैशुछ ' हाय लिये रक्तबीजमूँ भस्म करे! 
शुंभ निशंभ क्षण द्विमें भारे महिषासुरको पकड़ द्ले ॥ 


। ] भवानी जन अपनेका फष्ट हरे । 
आदित' घारी आदि दन कशा 


ककल क NNN NNR 
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| होय षर दानव थारे चण्ड झुण्ड सब चूर करे । 
जब तुम देखो दयारूप हो, पढमै संकट दूर टरे॥ 
'सोम' स्वभाव धरयो मेरी माता जनको अज कबूल करे । 

सतन प्रतिपा छी ० ।।६॥ 
सात बारकी महिमा वरनी सब गुण कौन बखान करे। 
सिंहपीठपर चढ़ी भवानी अटळ भवने राज्य करे। 
दर्शन पावे मंगळ गावें सिध साधक पेरी भेट घरे। 

संतन प्रतिपालीं० ॥७॥ 
ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे शिवसंछर हरि ध्यान करे। 
इन्द्र कृष्ण तेरी करें आरती चमर कुवेर ढुडाय करे। 
जय जननी जय मातु भवानी अचळ सवनसै राज्य करें । 
सतन प्रतिपाली सद खुशाली जय काळी कल्याण छरे ॥८। 
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$ कुछोव्छी दुरा छे 


त 
} 
3 
{ 
$ 
9 
छुँ? ज्ञानिनासपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
१ वृलदाळृष्य सोहाय महामाया प्रयच्छति ॥१॥ 
१ दुग स्स्त हरसि भ्ीतिमशेपजन्तो! 
स्वस्थेः स्पृता सतिगतीव शुभां ददासि। 
दारिद्य ठशखभयहारिणी का त्वदन्या 
पर्यो पछारकरणाय सदाऽऽद्विचित्ता ॥२॥ 
सव सङ्गछसङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
रारप्ये ज्यस्थके गौरि नारायणि नसोऽस्तुते ॥३। | 
शरणागतदीनातपरित्राणपरायणे 
सर्वस्यातिहरै देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥४॥ 
सव रवरूपे सवरो रि | | 
भयेभ्यस्त्राद्वि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुत ।।५ 


तुष्टा । 
गानरोषानपहसि 
र ट तु कामान्‌ सकळानभीष्टान्‌। 


विपन्नराणा । 
त्वामाश्रिताना न 





त्वासाता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ।४॥। 


| 
सर्वाचाधाप्रशमनंत्रलोक्यस्य 
दमेव त्वया कार्यमर्मर्छ रिविनाशनम || 


जज Pe 
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& श्रो शस्क्त वन्दना कि { 4 
( तज--एक तेरा साथ हमको” ) 

दे दो थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जायेगा, 
ये बाळक भी तर जायेगा 

छोड़ तेरा द्वार मेया, और कहां ये जायेगा, 
ये चाळक भा तर जायेगा ॥ टेर ॥ 

दे दिया तुमने, सबको सहारा माँ, जो द्वारे आथा है, 
भर दिया दामन, सबको खुशी से माँ, जो अर्जी लाया दै. 
मुझको देने से, खजाना कम नहीं हो जायेगा ॥ 
ये बाळक भी" ॥ १ ॥ 

है पुराना मां, रिश्ता हमारा जो. उसे तुम याद करो, 
एहसान कर दो सां, बाळक तुम्हारा हूँ, अब 
सिर पर हाथ धरो, 

प्यार का रिश्ता, हमारा टूटने न पायेगा। 
ये बाळक भी” २ ॥ 

फिरती मरी माँ, तेरे हवाले है, इसे तुम पार करो, 
रार दे दिया सुझको, तूने किनारा माँ, ता ये 
षत विश्वास करो, 
„परा दरबार, जय-जय कारों से गुँजायेगा । 
ये चालक भी" ”'॥॥ ३ ॥ 


बालक भी ॥ ४ ॥ 





४०... 


४०४७ 


४४५४५०५५७५७५४०७४००००००००००८०२८०८५५४४४ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व 
4 
~ 
र 
शण 
शं 
AY 
| 
on 
~ 
hl 
पा” 
NNN SNP आस आस आम EES, A A A TAS IS IIIS I 


हं 
४४४४५१५५४५ ४५0५४४५१५॥-0५४५१७५०७५१/५१७४५/७५/७/४०५/५५/५/५४” ; 
( १७७ ) 


या देवि सवभुतेषु दया रुपेण संस्थिता । 
न < 
नसस्तस्य नसस्तस्य नयस्तस्य नमो नमः ॥ 


नेन खोळ देख भैया, अक्त की पुकार दै। 

दीन दुखियारे सारे, आये तेरे द्वार हैं। 

सिंह की सवारी थारी, बात ही निराळी है। 

गळे झुण्डमाळ त्‌ ही; काळी अतवाळी दे। 
ज्ञानी और ध्यानी तेरो, पायो नहीं पार है ॥ दीन ॥ 


तूँ ही नवदुर्गा है, चण्डिका विशाल है । 
शारदा भवानी त ही, करे प्रतिपाळ दे। 
हिवड़े के माँय भैया, तेरो दरवार दै ॥ दीन ॥ 


पाण्डवों की तुमने ही, छाज बचाई थी। 
याद जरी जद, दौड़ी-दौड़ी आई थी। 
ऐसो ही अपार मैया, भक्तों से प्यार दै ॥ दीन ॥ 





शुम्भ और निशुम्भ मैया तेने दो बिडारे हें । 
महिषासुर से मैया तेने देत्य पछाड दें । 
देर ना लगाओ मैया, “शिव” बेकरार दै || दीन || 


& 


12. 
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( १७८ ) 
& खुरा! चाछीसा & 


नसो नमो दुर्ग सुख करनी, नमो नसो झम्वे दुखहरणी। 
निरंकार दै ज्योति तुम्हारी, तिहुँलोक फेळी उजियारी। 
शशि ललाट मुख सहा विशाला, नेत्र छाछ शकटी विकराला। 
रूप मातु को अधिक सुहावे, दरश करत जन अति सुख पावे॥ 
तुमही संसार शक्ति छे कीना पान हेतु अन्न थन दीना। 
अन्नपूर्णा हुई जगपाछा, तुम्ही आदि सुन्दरी बाछा॥ 
प्रणयकाछ सब नाशनहारी, तुम गौरी शिवशंकर प्यारी । 
शिव योगी तुम्हरे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित घ्यावे ॥ 
रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि झुनिन उवारा। 
घरो रुप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाइकर खम्मा। 
रक्षा कर प्रहछाद वचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो॥ 
उक्ष्मी रुप धरो जग माही, श्री नारायन अंग समाहिँ। 
कीर-सिनछु मे करत विलासा, दया सिन्धु दीजे मन आशा | 
| हिंगलाज में तुम्हीं भवानी, महिमा अमित न जात बखानी | 

| अगी वमावती साता, भुवनेश्वरी बगळा सुखदाता ॥ 
: $ भी सरव तारा जगतारणि, न्नभाळ भव दुख निवारणि | 
केहरि वाइन सोहे भवानी । खंगूर वीर चळत अगवानी |! 


कर में खप्पर खड़ा बिराजे, जाको देखि काळ डर भागे! 


सोहे 02५ ओर त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हिय शूला | 
नाग कोट में तुन्दी विराजत, तिहूँ छोक में डंका बाजत! 
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शम्सु-निशम्भ दानव तुस यरे, रक्तवोज संखन संहारे॥ 
महिषासुर नप अति अभिसानी, जेहि अधमार महि अकुलानी । 
रुप कराल छाल को घारा, सेन सहित तुम तेहि संहारा ॥ 
परी गाढ सन्तन पर जब जव, भई सहाय मातु तुम तब-तब । 
आभापुर अरुवासब ठोका, तब महिमा सब कहे अशोका ॥ 
ज्वाला में दै ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर-नारी। 
प्रेम भक्ति से जो यश गावे. दुःख दरिद्र निकट नाहि आवे ॥ 
घ्यावे तुम्हे जो नर सत छाई, जन्म मरण. ताकर छूटि जाई । 
योगी सुर शुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी ॥ 
शंकराचाय तप अति कीनो,काम अरु क्रोध जीति सव लीनो । 
निशदिन ध्यान घरो शंकर फो, काहू काळ नहिं सुमिरो तुमको ॥ 
शक्ति रुप को सरस न पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो । 
शरणागत होई कीर्ति वखानो, जे जे जे जगदस्य भवानी | 
भई प्रसन्न आदि जगदस्वा, दई शक्ति नहिं कीन विलम्बा । 
सोको सातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुःख मेरो॥ 
आशा तृष्णा निपट सतावै, रिपु सूरख मोहिं अति डर पावे । 
शत्रु नाश कीजे सहरानी, सुमिरों एकचित तुम्हें भवानी ॥ 
करो कृपा हे मातु दयाळा, ऋद्धि सिद्धि देह करह निहाला । 
जब छगि जियां दया फल पाऊ, तुम्हरो यश में सदा सुनाऊ ॥ 


दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। 
देवीदास शरण निज जानी, करइ छपा जगदस्वे भवानी ॥ 
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$ श्रो दुराजोच्छो आरली & | 


दोहा--सवसंगलसांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ 
| झम्वे गौरी मैया जय मंगलसूर्ति जय आनन्द करनी । 
तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव री ॥१॥ जय अम्बे० 
माँग सिंदूर विराजत टीको मृगमदको । 
उब्ज्वछसे दोउ नेना, चद्रवदन नीको ।!२॥ जय अम्वे० 
कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजे। 
रक्तपुष्प गल माछा, कण्ठनपर साजे ।|३॥ जय अस्वे० 
केहरि वाइन राजत, खङ्ग खप्र घारी । 
सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी ।।४।। जय अम्बे” 
कानन कुण्डछ शोभित, नासाग्रे सोती । 
कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति ।॥ 11 जय अम्बे० 
शुम्भ निशुम्भ विदारे, महिषासुर-घाती । 
धूम्नरविकोचन नेना, निशिदिन मदमाती ॥६॥ जय अस्वे० 
एड र सुण्ड सहारे, शोणितबीज हरे। 
३ ७ कटभ दोउ सारे, सुर अयहीन करे ॥७॥ जय अस्वे० 
नी तुम कमछारानी । 

१ तुम शिव पटरानी ॥८॥ जय अस्वे० 
| न nv ५३ | 
TN ब र बाजत डमरु ॥६॥ जय अस्वे १ 
Me 3 
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हे ( १८१ ) 


तुम ही जगकी साता, तुस ही हो भरता | 
अक्तनक्की दुख हरता सुरू सस्पति करता ॥१०॥ जय अस्वे० 
भुजा चार अति शोभित, वर-युद्रा धारी । 
मनवांछित फर पावत, सेवत नर-नारी ॥११॥ जय अस्वे० 
कंचन थाछ विराजत अगर कपूर वाती । 
(श्री) साळ केतुसें राजत कोटिरतन ज्योति ॥१२॥ जय अस्वे० 





[म के लिये है, भोग के लिए नहीं, नारी 


नारी आत्मारार न 
का सौन्दर्य पूजा फौ वस्तु दै, फामोत्त जन की नहीं । नारी 
नारायण की प्रतिमा है। उसको नमस्कार करो, तिरस्कार 
नहीं । | 
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& श्री राणीसल्ये जस; ६ 





स्वर्गापवगंदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ 


चन्द्र तपे सूरज तपे, उद्गण तपे आकाश । 
इन सबसे बढ़कर तप, सतियों का सुप्रकाश || 
जय जय श्रो राणी सती, सत्य पंज आधार । 
चरण कमळ घरि ध्यान सें, प्रणवहुँ बारस्वार॥ 


अभिलाषा : 


सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय । 
यह अभिलाषा भक्त की, दादी पूरी होय ॥ 
दुध पूत घन धान्य से, वंचित रहे न कोय । 
विद्या बुद्धि तेज बढ, सबके भीतर होय ॥ 
आप की भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर । 
राग दष से चित सेरा, कोसों भागे दूर ॥ 


| ps ड | तुम आप हो, पाप की मोचन द्वार । 
अपराघ 
rR क दो भव से पार॥ 
४०४ सच 
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सवस्य वुद्धिरुपेण जनस्य हृदि संस्थिते । 





( १८३ ) 
$ श्री राणोसली नन्दना क 


/०००१०४०१०५०१७०१०४१००१७४०१००१८१/०१०४८१८१/८०/८१/८१/००/००/८०१५१/५५ 
| 


१. 


दोहा--सेरा अपना कुछ नहीं; जो कुछ दै सो तोय । 
तेरा तुमको सोंपते; क्या छागत है मोय॥ 


झहदी रची थारे हाथां में; चुळ रह्यो काजळ आख्या में । 
चुनड़ी को रंग सुरंग माँ राणी सती माँ राणी सती। 
फूछ खिल्या थार बागा में चाँद उग्यो वो राताँ में | 
थारो इसो सुहाणों रूप माँ राणी सती माँ राणी सती॥ 


रूप सुहाणो जद सूँ देख्यो नींदडछी नहीं आख्या में । 
मेरे सन पर जादू कर दियो थारी मीठी वाताँ ने। 
भूल गई सब कामा न याद करू थारे नामा ने। 
माया को छूट्यो फन्द माँ राणी सती माँ राणी सती ॥ 


थे कहो तो दादी थारी नथळी बण जाऊ मे | 
नथळी बण जाऊ” थारे होठाँ से न जाऊ ॥ | 
ही में माथा 
चूड़ो वण थारे द्वाथाँ में, बोर बणू थार मा. 
चण जाऊ बाजुबन्द माँ राणी सती माँ राणी सती ॥ 
ढी बन ज्याऊ में । 


थे कहो तो दादी थारी पायल र , 
पायळड़ी बन जाऊ में थारे चरर्णां में र्म ज्याङ र म 
दार बणू थारे गळे माँय मोती बन जाऊ भूमके म 


नेणा में करल्यू बन्द माँ राणी सती याँ राणी सती ॥ 
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क्ष श्री राणी खली बन्ठचा & | 
| तुम्हीं मेरी मेया राणीसती माँ; तुम्ही प्रेरणा छो, तुम्हीं प्रेरणा हो! 
) कुछ तो बता दो मेरी मां भवानी, छिपी तुम कहो हो, 
| छिपी तुम कहाँ हो। | 
तुम्हीं मेरे नयनो की ज्योति हो मैया । 
तुम्हीं मेरी नेया, तँ ही खिवेया। 





) में काठ का हूँ नन्हा सा पुतळा, तुम्ही प्राण सेरे तुम्ही चेतना हो 
| तुम्ही मेरी सया" १॥ ' 
तुम्ही जिन्दगी माँ ! तुम्ही दिछ की घडकन । | 
| तुम्ही साज मेया, तुम्ही सुर की सरगस । 
) तुम्ही तो वसी दो गीतों मै मेरे, संगीत तुम माँ तुम्ही चन्दना हो + 
| तुम्ही मेरो मैया” २॥ ६ 
खिले फूछ मन के, जो तुम मुस्कुरा दो । 
| आ जावो भैया, दरश दिखा दो। 
| ९ स एक बार मेया तुम भी तो कह दो बेटे हो मेरे तुम्दी आत्मा दो 
| तुम्ही मेरी मैया" ३. 


FT ७ 
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& शो राणीसती चाळोस्रा & 
दोहा ४-7 
श्री शुरु पद पकज नमन, दूषित भाव सुधार । 
राणीसती सुविमळ यश, वरणों सति अनुसार ॥ 
कास क्रोध मद लोभ में, भरम रह्यो संसार । 
शरण गहि णामयो, सुख सम्पत्ति सचार॥ 
चौपाई i 
नसो नझो श्रो सती भवानी, जग विख्यात सभी सनसानी।९। 
नमो नसो संकट क॑ हरणी, मनवांछिन पूरण सब करनी ।२। 
नसो नसो जय जय जशदस्या भक्तन काज न दोय विलस्वा ३। 
नभो नभो जय जय जग तारिणी सेवक जनके काज सुधारिणी। । 
दिव्य रूप सिर चंदर सोहे, जगमगात कुण्डछ सन सोहे 1४] 
मांग सिन्दूर सुकाजर टीकी, गज मुक्ता नथ सुन्दर नौकी ।६। 
गळ बैजन्ति साळ विराजे, सोढहुँ साज बदन पे साजे |» 
धन्य भाग्य गुरसामलजी को, मदम डोकबा जन्म सती को ।८। 
तनधन दास पतिवर पाये आनन्द मंगळ दोत सबाये ।६। 
जालीरास पुत्र बघु होके वंश पवित्र किया कुछ दोके ।१०। 
पति देव रण साँय कुमारे सती रूप ददो शत्रु संहारे ।११। 


पति संग छे सद्गति पाई, सुर मन दग सुमन बरसाई ।१२। 


सती को ।१३। 
राणांजी को सफळ हुआ कर दररा स 
र मंगसिर बदि नौमी सगळ ।१४। 
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। 


! 
नगर झुन्मन्‌ प्रगटी माता, जग चिख्यान सुमंगळ दाता ।१५। | 
दूर देश के यात्री आवे, भूप दीप नेवेद्य चढ़ावे ।१६। ! 
उद्याइ-उछाड़ते हें आनन्द से,पूजा तन सन धन श्रीफळ से ।१७। ; 
जात जडूछा रात जगावे, वांसल गोती सभी सनावे ।१८। 
पूजन पाठ पठन द्विज करते, वेद ध्वनि मुख से उच्चरते ।१६। ! 
नाना भांति-भाति पकवाना, विप्रजनों को न्यृत सिमाना ।२०। 
श्रद्धा भक्ति सहित हरषाते, सेवक मनवांछित फल पाते ।२१। ; 
जय जय कार छरे नरनारी, श्री राणीसती की बठिहारी ।२२। 
द्वार कोट नित नौवत वाजे, होत श्रृज्ञार साज सति साजे ।२३। 
रत्न सिंहासन करके नीफो, पछपल छिनछिन ध्यान सती को २४ 
भाद्र ऊष्ण मावस दिन छीछा, भरता मेळा रंग रंगीला ।२५। 
भक्त सृजन की सकड़ भीड़ दै, दर्शन के हित नहीं छीड़ है ।२६। 
अटळ भुवन में ज्योति दै, तेज पुज जग मांय उजियारी ।२७। 
आदि शक्ति में मिळी ज्योत है, देरा-देश में भवन जोत है ।२८। 


उ सों पूजा करते, निशा दिन घ्यान तिहारा धरते ।२६। 
कष्ट निवारणी दुःख नाशनी, करुणासयी मुंझनू वासिनी ।३० 
| प्रथम सती नारायणी नामां, न 


द्वादस और हूई इसिधामा ।३१। 
Fe में कीतिं छाई, भी राणी सती की फिरि दुहाई ।३२। 
सुबह शाम आती उतारे, नवत घण्टा ध्वनि टकारे ।३३। 
राग छत्तिसों वाजा बाजे, 


तोहुँ सण्ड सुन्दर अति साजे ।३४। 

त्राहि त में शरण आएकी, पूरो मन की आश दास की 1३५ 

ककी पक भरसो “0000000007... जान हुवारो कारज मे १ आन सुधारो कारज मेरो ।३६। 
०००० हीटर... 


AAAI 
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३ पूजा जप तप नेम न जानूं, निमेळ महिमा नित्य बखानू 1३७ 
भक्तन की आपत्ति हर लेनी, पुत्र पौत्र सम्पत्ति वर देनी ।३८। 
पढ़ यह चालीसा जो शतबारा होय सिद्धि मन मांदि विचारा | 
१ 'गोपीराम? में शरण ली थारी, क्षमा करो सब चूक हमादी ।४०। 


| दोहा--दुख आपद विपद हरण जग जीवन आधार | 
बिगड़ी बात सुधारिये, सब अपराध विसार ॥ 


$ सात श्री राणी सवीजी की जय ६ 


॥ इति ॥ 





ळा होता दे कि 


स्वर्ण मृग के लिये छुभा गये अतः निश्चय 
विपत्ति आने (होनी) के समय मनुष्यों की बुद्धि 
मलिन ( विचार-शुन्य ) दो जाती है ।?--महानाटक 
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$ थ्री राणी सत्तो जी ब्छो आरली & 
( तजे--ओम्‌ जय जगदीश इरे" ) 

जय राणी सती मात्रा, जय राणी सती साता। 
कलियुग सें अवतारी, जन जन सुख दाता ॥। सय राणी”” 
माँग सिन्दूर विराजत, टीको मन मोहे- हे. भेया० 
गछ मोतियन की माला; नथ वेसर सोहे || जय राणी" 
छाछ चुनरिया चमके, छवि छागे प्यारी-हे मेया० 
चुड्ला दम दस दमके, भक्तन हितकारी ॥ जय राणी" 
नारायणी--त्रहझ्माणी, पार्वती सीता- हे मेया० 
राणी सती कोई कहता, तू अगवदूगीता ॥ जय राणी" 
तन घन पति कहाये, शुरसामळ जाई- है मैया० 
सत की ज्योत अनूठी, सेवक सुखदाई ॥ जय राणी” 
सुझन्‌ में है वास तिहारो-शोभा अति न्यारी- हे मेया० 
धूप दीप तुळसी से, पूजे नर नारी ॥जय राणी” 
भादो बढी अमावस, मेळा खूब अरे- डे मैया० 
दूर दूर के यात्री, तुमको नमन करे॥ जय राणी” 
पुत्र, पोत्र, सुख-सम्पत्ति, अन्न धन की दाता--हे मेया० 
रोग विनाश करे जो द्वार तेरे आता ॥ जय राणी” 
रण चण्डी का रूप तिहारा, ससता-मयी माता- है मैया? 
जिस पर कृपा तुम्हारी, सब वैभव पाता ॥ जय राणी” 
तयी Fh कोई .नरगाता-हे मैया? १ 

00 २० लत कक पाता) जयराणी फळ पाता॥ जय राणी | 
॒ $. 
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) ( १८६ ) 
क 
| & आशश्‍सी गागाजी को ४४ 
ॐ? नमामि गंगे तव पाद पंकन्नम्‌, 
} सुरासुर वे न्दिवदिव्य रूपय । 
झुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्य; 
५ भावातुसारेण सदा नराणाम्‌ ॥ 
\ श जय गंगे साता श्री जय गंगे माता । 


9 

च 

जो नर तुमको घ्याता, मनवांछित फल पाता॥ 

$ उँ» जय गंगे माता॥ १ ॥ 

र चन्द्र सी जोत तुम्हारी जल निर्मळ आता । 

शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर ज्ञाता॥ 

; डँ जय गंगे माता॥ २ ॥ 
पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता | 

९ 
| 


` कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिमुवन सुख दाता || 
ॐ जय गंगे माता॥ ३ ॥ 





एक ही बार जो तेरी शरणागति आता । 


यम की त्रास मिटाकर परसगति पाता || 
उँ» जय गंगे माता ॥ ४ ॥ 


आरती सात तुम्हारी जन नित्य गाता | 


दास वही सहज में मुक्ति को पाता ॥ 
टॅ» जय गंगे माता॥ ५ ॥ 


vdeo OT NT 
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( १६० ) 


फे 


समता ed 
ws लन नेहा कती 


` स्नह्वास्ठृट्छु' जय मन्त्र और उस्तच्छा डानटदाथ &' 


wv 


ड हों जं सः, भूर्भुवः स्वः, ॐ च्यस्बक यजा सद्दे सुगन्धिम्‌ 
पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धानान्मृत्यो स्‌ क्षीय साउृतात्‌ । 
स्वः भुवः मूः ऊँ? सः जु हों उँ?।'- यह सम्पुटित महामृत्युंजय 
सन्त्र है । इसका अथ यह है-- 

'में ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र इन तीनां के उत्पादक- पिता 
इन परब्रह्म परमारमा की वन्दना करता हूँ, जिनका यश तीनों 
छोक सम्पूर्ण विश्व में फळा हुआ दै ओर जो विश्व के वीज 
एवं उपासकों के अणिमादि ऐश्वर्य के वर्धक हैं । वे अपने 
मूळ से एथक हुए ककड़ी के फल की तरह मुझे सत्यु या मर्त्य- 
छोक से मुक्त कर अमृतत्व -सायुज्य मोक्ष) प्रदान करं । 

यही सन्त्र 'संजीवनी' नाम से भी विख्यात दै । आये दिन; 
जबकि जोवन बहुत जटिल हो गया है और दुर्घटना" प्रति- 
द्नि हुआ करती हैं, इस मन्त्र के हारा सपदंश, बिजळी-मोटर 
झुथटना तथा अन्य सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से जीवन छी 

रक्षा हो सकती दे । इसके अतिरिक्त यह सन्त्र रोगों का भो 


निवारण करता है। भाव, श्रद्धा तथा भक्ति के साथ इस सन्त्र 


जिन्हें र क्टरों असाध्य चतरा दिया दै । इस सन्त्र से मृत्यु 
पर भी विजय प्राप्त हो सकती | इस स 
और दीर्घायु, शान्ति, हे । यह मोक्ष का भी साधक दै 


प्रदान करता है। | घन सम्पत्ति, तुष्टि तथा सदूगति भी 


NN PANS AS 


Ps र सा क वाका जय क उ ESS ५७ ++ हि पि 
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बनी 
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है 


| ब्य फि PE 0003 न 


जयति जय गायत्री साता, जयति जय गायत्री माता । 
आदि शक्ति तुम अलख निरंजनी जग पालन कर्त्री । 


ने 


दुःख शोक भय कलेशा कलह दारिद्र दन्य ह्री ॥ जयति" 


& श्री शाजत्रो साला कळो आरती छ | 


५ 
34 


त्र रूपिणी प्रणत पाछिनी, जगदूथात्री अस्वे । 
सव भय - हारी जन हितकारी, सुखदा जगदस्बे।॥ जयति!" 
अचिकारी, अद्यहारी, अविचलित, अमले, अविनाशी । 
भय हारिणी, अव तारिणी, अनये अज आनन्द राशी ॥ जयति 
कामधेनु सतृचित आनन्दा जय गंगा गीता। 
सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सोता ॥ जयति'"' ६ 
कग, यजु साम, अथव प्रणायिनी प्रणव सहामहिमे | हु म 
कुण्डछिनी सहस्नार सुषस्ना शोभा गुण गरिमे ॥ जयति" 


स्वाहा, स्वघाः शावी ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी । 2 
जय सत्ूपा घाणी विद्या कमल कल्याणी ॥ जयति”” ( 
जननी हम हैं दीन हीन दुःख दारिद्र के घेरे । च | 
यदपि कुटिळ कपटी कपूत तऊ बालक है गे | 
| 
स्नेह सनी करूणामय माता चरण शरण न 
बिछख रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीज | जयति 
काम, क्रोध, सद्‌, लोभ, दस्भ दुर्भाव, द ष हरिये । 











To RT SS BS SR Pe PC MP SP PSP 





०००० शी 


शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय) सन को पवित्र करिये ॥ जयति”” ६ 
तुम ससर्थ सब आँति तारिणी तुष्टि पुष्टि त्राता । | 


ओ जो दै सुख दाता ॥ जयति””" ¦ 





०) ८ 


सत्‌ सागं पर हमें चला 
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४8 आरतो श्रो लक्ष्लो जी कही & 


महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी । 
हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिध ॥ 
जय लक्ष्मी साता (मैया) जय लक्ष्मी माता । 
तुम कूं निशदिन सेवत हर, विष्णु धाता ॥ देर ॥ 
ब्रह्माणी रुद्राणी, कसला तू ही हो जग साता । 
सूय चन्द्रमा घ्यावत नारद ऋषि गाता ॥ जय 
दुर्गा रूप निरंजनि सुख सम्पत्ति दाता। 
जो कोई तुमको ध्यावत ऋड-सिद्धि घन पाता ॥ जय" 
तू ही पाताळ दसन्ती तू ही है शुभ दाता । 
कम प्रभाव-प्रकाशिनी जगनिधि से त्राता ॥ जय" 
जिस घर थारो बासो वाहि में गुण आता । 
कर न सक सौ सोई कर ळे मन नहीं धड़काता ।। जय“ 
तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न होय राता। 
खान-पान को वेभव तुम बिन कुण दाता ॥ जय" 
शुभ गुण सुन्दरयुक्ता क्षोरनिधि जाता। 
रत्न चतुर्दश तोक कोई भी नहीं पाता ॥ जय“ 
या आरती छक्ष्मीजी को जो फोई नर गाता । 
उर आनन्द अति उमरे पाप उतर जाता ॥ जय" 
स्थिर चर जगत बचावे कर्म प्रर ल्याता । 
॥ राम प्रताप भैया जी की शुभ दृष्टि चाता ॥ जय” 


हो तिनी डिन 5 Do >. 
ळय कक. 2 ९ ° ताजा विलिन गतिला ० २० >>. ०-० ५.>>.. ००... ->><-.>.>>2-८५४४४४५00 
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( १६३ ) ` 
६ श्रो सह्हाळ&स्चष्त्टळ्य्य्‌ छ 


नसस्तेऽस्तु मह्दासाये श्रीपीठे सुर पूजिते। 
शंख चक्र गदा हस्ते महाढक्ष्मी नमोऽस्तुते ॥ 
नमस्ते  गरुड़ारढु॑ कोलासुरभयङ्करि । 
सव पाप हरे देवि महालक्ष्मी नमोडस्तुते ॥ 
सर्वज्ञे सर्ववरदे स्वदुष्द सयडूरि। 
सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नसोऽस्तुते ॥ 
सिद्धिवुद्धिप रदे देवि अुक्ति-सुक्ति प्रदायिनी । 
सन्त्रपूर्त सदा देवि सहाछक्मी नमोऽस्तुते ॥ 
आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्ति सहेश्वरि। 
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नसोडस्तुते ॥ 
स्थूळ सूक्ष्म महारौद्र महाशक्ति महोद्रे। 
महापाप हरे देवि यह्दाळक्ष्मी नमोड्स्तुते॥ 
पद्यासनस्थिते देवि परन्रह्म स्वरूपिणि। 
परमेशि जगन्सातर्महालदष्मी नमो$त्तुते ॥ 
शवेतास्बरधरे देवि नानाउङ्कार भूषिते । 
जगत्‌ स्थित जगन्मातमंहालक्ष्मी नसोऽस्तुते ॥ 
सहाळक्ष्यष्टक स्त्रोत्र यः पठेद्भक्तिमान्नर+ | 
सर्दसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सवदा | 
एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशम्‌ । 
द्विकाळं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः | 
निक्राळं यः पठेन्नित्य सहारात्रविनारानम्‌ | 
महालक्ष्मी्ंवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा इभा | 
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( १६४ ) 
शानिदेव्र घ्छी झलुलि & 


शनिदेय सूरज के अवतारी, 

थाने सुभिरे दुनिया खारी ॥ 
करड़ो दान शनिदेव मांगे, 

छोहा कचन सारो । 
भर्या तेल को पछियो सांगे 

या छुः भट हमारी ॥ शनि" 
राजा पर कोप, रास पर कोप्या; 

सीता पर अति भारी। 
राजा हरिश्चन्द्र पर ऐसो फोप्यो, 

भरत नीच घर कारी ॥ शनि" 
हाथी भी चढ़ता, घोड़ा भी चड़ता, 

भॅंसा छी असवारी। 
कर असवारी शहर सै निकस्यों, 

सिर नावे दुनिया सारी ॥ शनि 
सुभरत जांकी करत सहायता; 

बिन सुसिरे दुःख भारी। 
दोउ कर जोड़े दास “सुन्दरिका” 

गावे रखियो छाज हमारी ॥ शनि-- 


® 


6... 





SS 
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( १६५ ) 


र 


41 
6) 
4] 
Al 
| 
८ 
6| 
छ) 

छ| 
त 
कै 


OS AOS SP २” ०० > 


जय जय पित्तरजी सहाराज, 
सें शरण पड्यो हूँ थारी। 
आप ही रक्षक, आपही दाता, आपटी खेवन हारे । 
में सूरख हूँ छळ नहीं जानूं, आपही हो रखबारे ॥ जय“ 


देश और परदेश सब जगह; आपही करो सहाई। 
कास पढ़े पर नास आपको, ठगे बहुत सुखदाई॥ जय" 


में सी आयो शरण आपकी; अपने सह-परिवार। 
रक्षा करो आपद्दी सबकी, रटूं मे वारम्बार।॥ जय 
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& श्री पिहरेडा नन्दा & 


ANNA IASI SSSI SSS YS YY YY YY SANIT NRN, " "५, 


( तर्ज--कान्हा थारी वांसुरी दुनिया स” ) 


दोहा-हे पितरेश्वर आपको, देयो आशीर्वाद । 
चरणां शीश नवा दियो, रख यो सिर पर हाथ ॥ 


सबसे पददल्यां गणपत पाछ, घर का देव सनाया जी; 
हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो जन का चाया जी ॥ टेर ॥ 


गळ पुष्पन को द्वार पहरायो, चरणां फूछ चढ़ाया जी, 
श्रद्धा पूवंक हाथ जोड़कर, थारो ध्यान छ्गाया जी ॥ १ ॥ 


सुख दुख म्हारो जो भी होसी, म्हे तो थान कहस्यां जी; 
हरदम थारी महिमा गास्यां. थारी शरण अ रइस्यां जो ॥ २॥ 


थे ददो म्हार घर की ज्योति, टावर का रखवाला जी, 
“बनवारी” चाहे जो हो जावे, थारो हुकुम नहीं टालां जी ॥३ 





Sd 


संसार का काय तो निर्लि होकर, कर्तव्य सात्र समझ 
कर करना चाहिए, पर भगवान छा कार्य (जप, ध्यान आदि) 
तल्लीन होकर अपनी खास वस्तु समझ कर करना चाहिए । 
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॥ 


( १६७ ) 





& ग्ञ्ारख उझलुलि & 


ग्यारस ज्ञानी, जय हो ग्यारस ज्ञानी 
करे निजला ग्यारस भव से, तर जाये सुर ज्ञानी ।टेरा॥ 


रयारस करते हे जो नारी, 

उनकी कट जाये विपदा सारी । 
अन्न दान करे भूखे को, 

और प्यासे को पानी ॥ ग्यारस ज्ञानी ॥ 
ग्यारस छर कुछ दान भी करना; 

जेसी करनी वेसा भरना। 
साथ चले ना अन्न धन तेरे, 

चले प्रेस की वाणो॥२॥ 
सुदी ग्यारस कर चाहे वारस, 

बशुळा जळ का बनेगा सारस । 
ग्यारख कर फिर दान करेगा, 

सबसे बड़ा वो दानी॥३॥ 
ग्यारस तू दै बढी ही आगन, 

तेरा श्याम कज में दै. जागन। 
सब भक्तों संग वांके गावे! 

सुन सभी सुर ग्यानी ॥ ४ ॥ 


= 5 
शक 
हँ 
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७ आरती सन्तोजी साला वहो छ 


में तो आरती उतरू रे सन्तोषी साता की । 
में तो आरती उतारू रे॥टेर॥ 


oo ems SE 


जय जय सन्तोषी माता जय जय माँ 
बड़ी करूणा, वड़ा दुळार माँ की आंखों में। 
बडी ममता दे बड़ा प्यार, माँ की आंखों में | 
क्य न में देख बारम्बार, माँ की आँखों में । 

YY २७७ से 
दीखे हर घड़ी, नया चमत्कार, माँ की आँखों सें ॥ 
में तो आरती उतार रे" 


ESN eS SA SP TS IIE SSS TS COS SS SEIS SS 


| 
व | 
नृत्य करू झूम झूम झम झूम झम भूम भूम | | 
माकी निहारू रे ओ प्यारी प्यारी झाँकी निहारू रै॥ 

में तो आरती उतारु रे | 


सदा होती दै जय जय कार, माँ के मन्दिर में । 
नित फॉँफर की होय झनकार, माँ के मन्दिर में । 
सदा मंजीरे करते पुकार, माँ के मन्दिर सें । 
दीखे हर घड़ी नया विश्वास, माँ की आँखो में ॥ 

में तो आरती उतारु रे” 


दीप धरु धूप करु प्रेम सहित भक्ति करु । 
जीवन सुधारु रे ओ प्यारा जीवन सुधारु रे॥ | 
में तो आरती उतारु रे” 
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( ९६६ ) 
६ आारली श्री झन्लोष्पी नाला जी क्रो ५७ 
जय सन्तोपी साता, मैया जय सन्तोषी साता । 
अपने सेवक जन की, सुख सम्पत्ति दाता ॥ज्ञय०॥ 
सुन्दर चीर सुनहरा साँ घारण कीन्हों। 

हीरा पन्ना दसके, तन श्शङ्गार छियो ॥जय०।। 
गेरू छाल छटा छवि. बदन कमल सोहे। 

मंद हंसत करुणामयि, त्रिभुवन मन मोहे जय०॥ 
स्वर्ण सिंहासन बंटी, चवर दूरे प्यारे। 

भूप दीप मधु मेवा, भोग घरे न्यारे।जय०। 
गुड़ अरु चना परस प्रिय, ता में माँ संतोष कियो । 

संतोषी कहलाई, भक्तन विभव दियो ॥जय०। 

| 
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शुक्रवार प्रिय सानत, आज दिवस सोही । 

भक्त मण्डळी छाई कथा सुनत मोही ॥जय०॥ 
संद्र जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई । 

विनय कर हम वालक, चरनन खि नाई |जय० 
भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कोज। _ 

जो सन बसे हमारे, इच्छा फल दीज ॥जय०॥ 


| 
दुःखी दरिद्री, रोगी, संकट सुक्त किए । म 
बहु घन-घान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए ॥ज्ञय०॥ 


वां पायो । 
ध्यान घरयो जिस नर ने, वांछित फड 
प्रज्ञा कथा श्रवण कर, घर ला आयो ॥ज्ञय०॥ 
खियो ज | 
रण गहे की ठा, रा' 
नि छ तू हो निवारे, दयामयी अम्बे ।जय०॥। 


: A कोई नर गावे । 
संतोषी मां की ;आरती) जा स जी भर के पावे ।जञय०॥ 
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आरती अतिपावन पुरानकी, धम भक्षि-विक्ञान-खानकी ॥ 
महापुराण भागवत्‌ निमंछ, शुक-सुख-विगछीत निगम-कल्प-फल 
परमानन्दसुधा-रसमय कछ, लीला-रति-रस-रस निधान को ॥ ९ 
कलिमलळ-मथनि त्रिताप-निवारिणि,जन्मसुत्युमय अव-भयहारिणि 
सेवत सतत सकल सुखकारिणि, सुमहोषधि इरि-चरित-गानकी। 
विषय-विछास-विमोह-विनाशिनि, 

विसछ विराग विवेक विकाशिनि । 
भगवत्‌-तत्व-रहस्य-प्रका शिनि, परम ज्योति परमात्मक्ञानकी ॥ 
रसिक-हृदय रस-रासि-चिलासिनि 
भक्तिसुक्तिरति-प्रम-सुदासिनिःकथा अकिञ्चन प्रिय छुआनकी। 


(0200 ) 
$ आरली श्रीमदुभाउवत्य्‌ को & 


& आरली लुरूखी जो वळी & 


9 
तुलसी महारानी नमो नसो! ७ 
हरि की पटरानी नमो नसो!! 

धन्य तपस्या तेरी हरि को पति पाया । | 
धन्य हरि, तुलसी को तुमने अपनाया |! 

तुम बिन भोग न लगता ऐसी इरि की प्यारी । 

तव दळ देखकर दृरष, गोवर्धनघारी ॥ तुलसी ॥ 
नव सणियों की कठी जो करते धारण । 

हरि कर देते इनकी यमबाधा वारण ॥ 

तुळसी युत चरणामृत जो नर हैं पीते । 

पार और रोगों से हो जाते हैं रीते॥ तुळसी ॥ 
जह जय तुळसीजी तू इरि सा वर पाया | 

अपया पूत चना दे, मेरी यह काया ॥ तुळसी ॥ 
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( २०१ ) 
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) ६ परली श्नो रामलेणजी च्ठो ४ 


५ जय अजमल छाला प्रभु जय अजमल ढाढा। 
{ भक्त काज कलयुग सें, लीन्यो अवतारा ॥ जय०॥ १ ॥ 
अश्वनक्की असवारी सोहे, केशरिया जासा। 
/ शीश तुर्राइइ सोमित, हाथ लिये भाळा ॥ जय०॥ २ ॥ 
५ डूबत जहाज तिराई. भरू दस्य मारा । 
` कृष्णकळा भय भजन; राम रूणीच वाढा ॥ जय०॥ ३ ॥ 
अन्धन को प्रसु नेत्र देत हें, सुख सम्पति माया । 
कानन कुण्डल झिछ सिळ, गल पुष्पन माछा जय०॥ ४ ॥ $ 
कोढी जब करुणा कर आवत, होय दुःखी काया । 
शरणागत प्रभु तोरी, भक्तन सुखदाया ॥ जय०॥ ५ ॥ | 
आरती श्रीरामदेव जी की, जो कोई नर गावे । 
कटे पाप तन सन का, सुख सम्पति पावे॥ जय०॥ ६ ॥ 
| 
१ 
हि 


की ei डॉटर 


NS a 


| 
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एकान्त एक अच्छी पाठशाला दै; परन्तु दुनिया सबसे 
अच्छी रंगशाला दे ।' 
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& आरती करी रासाञ्रण ऊी व्छो ६ ९ 


) आरती श्रीरामायनजीकी, कीरति कलित छछित सिय-पी व्ही ॥ | 
$ गावत न्रह्माद्क मुनि नारद, बालमीक विज्ञान-बिसारद। ) 
) सुक सनकादि सेष अरु सारद. बरनि पवनसुत कीरति नीळी ॥ | 
) संतत गावत शभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी । ( 
/ व्यास आदि कबिबज वखानी, काकथुसुण्डि गरुड़ के ही प्ही ॥ 
ध चारिड बेद पुरान अष्टद्श, छद्दो शास्त्र सव ग्र थनि को रस । ) 
$ तन सन धन संतन को सवस, सार अंस सम्मत सथही की ॥ ९ 
$ कलि-मल-हरनि विषय-रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबतीको ( 
| हरनि रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब बिधि 'तुळसी'की | 
& (आरती श्रीरोलाज्ी घ्छी # 


जय भरावद्गीते माँ जय अगवद्गीते । 

हरि हिय-कमल-विद्यारिणि । सुन्दर सुपुनीते ॥ जय० ॥ 
कस-सुसस-प्रकाशिनि।  कामाशक्तिहरा । 
तत्व-ज्ञान-विकाशिनि, विद्या ब्रह्मपरा || ज्ञय०॥। 
निश्चळ-भक्ति-विधायिनी, निर्मळ मलहारी । 
शारण-रहस्य-प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी ।जय०।। 
रागइ ष-विदारिणि कारिणी मोद सदा । 
भव-भय-हारिणि, तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय०॥ 
आसुर भाव-विनारिनि, शानिनि-तसं-रजनी । 
द्‌वी-सदूगुण-दायिनि, हृरि-रसिका सजनी ॥जय०॥ 
समता त्याग-सिखावनि, हरिमुखकी वानी । 

सकळ शास्त्र की स्वामिनि, श्रतियों की रानी ॥जय०॥। 
दया-सुधा-चरसावनि मातु! कृपा कीजे । 
-हरि-पद-प्रम दान कर, अपनो कर छीजे ॥ जय० ॥ 
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-( २०३ ) 
॥ आरली शो सरख्ञली जी नहो ध 


॥ श्लोक १ ॥ 


कज्जल पूरित लोचन भारे, स्तन युग शोभित मुक्ता हारे । 

वीणा पुस्तक रंजित हस्ते, भगवत्‌ भारती दैवी नमस्ते ॥ 

जय सरस्वती माता, जय - जय हे सरस्वती साता । 

सद्गुण वेभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता ॥ जय ॥ 

चन्द्रवदनि पदूमासिनी, द्यति मगलकारी। 

सोष्ठे शुभ हंस सवारी, अतुल तेजधारी॥ जय॥ 

बाए कर में वीणा, दाए कर माला। 

शीश सुकुट सणि सोहे, गछ सोतियन साळा॥ जय ॥ 

देवि शरण जो आए, उनका उद्धार. किया। 

पेठि संथरा दासी, रावण संहार किया॥ जय ॥ 

विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो। 

सोह और अज्ञान तिमिर का. जग से नाश करो || जय ॥ 

धूप दीप फळ मेवा, माँ स्वीकार करो। | 

ज्ञानचक्ष दै माता, भव से मेरा उद्धार करो॥ जय ॥ 

मा. सरस्वतीजी की आरती, जो कोई नर गावे । 

हितकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति पावे॥ जय ॥ ¦ 
| 


बोछो माँ शारदे की ढाय ! 


& 
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_ 
( २०४ ) 

















& थ्री खरसर्वली नन्लूचा कै 
( तज--ऐ ! मेरे दिछ ए नादान"” ) 


हे! हसवाहिनी माँ हम शरण में आए हैं । 
घट ज्योतिसय कर दे, अभिलाषा छाए हें। हे हंस" 


तुम वीणा-पाणि हो, विद्या ओर वाणी हो । 
विज्ञान की हो जननी, जन-जन कल्याणी हो । 
तब चरणों में मैया, हम शीश भुकाए हैं।॥ हे हस" 


तेरे कर में पोथी दे, तू ज्ञान की ज्योति है । 
विद्वान बना देती, जिसपर खुश होती है। 
जब कालिदास जसे; महाकवि बन पाए हैं। हे हँस" 


ये आविष्कार जितने, नित नूतन होते हैं। 
तेरी हो प्रेरणा से, आविस्कृत होते हैं। 
$ तेरी ही शक्ति से, सब यन्त्र बनाए हैं।॥ हे हँस" 


_ & 'पोस्ता संघ” की विनती, स्वीकार करो साता । 
_ ९ बरदान ज्ञान का दो, अज्ञान हरो माता । 
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( २०५ ) ३ 
६8 भरात्त्ती देवो व्की आयली & ४ 


सुन मेरी देवी पवत वासिनी 
कोइ तेरा पार न पाया 
पान सुपारी घ्वजा नारियछ 
ले तेरी भंट चढ़ाया 


आ चोळी तेरे अंग विराजे केसर तिलक लगाया | 
7 वेद पढ़े तेरे द्वारे शंकर घ्यान छगाया॥ 


$ 
oe 


नंगे नंगे परों अकबर आया सोने का छत्र चढ़ाया। 
ऊचे पवत बन्यो हिवाळी नीच सहल बसाया ॥ 


सतयुग द्वापर त्रेता सध्ये कळयुग राज सवाया। 
धूप - दीप - नेवेद्य - आरती सोहन भोग छगाया॥ 


ध्यानुभगत मैया तेरा गुण गावे मनवांछित फळ पाया ॥ 
सुन मेरी देवी 
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( २०६ ) 


४४ छशीलळासाला वो आर & 


जय बोलो रे शीतला माई की । 
साई की रे बोछो माई की ॥ जय बोडो” 


हिन्दू सुस्छिस सब ही ध्यावे, 
ऐसो देव और नहीं पावें । 


> द 
बरत बाण सहाई की ॥ जय बोलो" 


होली पाछे वास्योड़ो सनाचे, 
सोमचारां न ठण्डी खावे। 
ठण्डो नजर रहे माई की ॥ जय बोलो" 
साँची ए म्हारी मात शीतला, 
सत करिये कोई का मुंडा चीतला । 
तेरी बात कराँ सकळाई की ॥ जय बोलो” 


भक्त माँ तेरी आरती गायी 
जसी आयी वसी गायी । 


ठण्डी नजर रहे माई की ॥ जय बोलो” 


* 
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( २०७ ) 


ANNA 


४७ आगखलो श्रो जावली देनो व्ने & 


जय पावती मावा; मैया जय गौरा माता । 
ब्रह्म सनातन देवी शुझ फळ की दाता॥ जय” 


अरिकुळ कंटक नाशिनि, जय सेवक त्राता । 
जग जननी जगद्स्वा, हरिहर गुण गाता ॥ जय” 


OATS SAT a SETS NS ON .”* AT NS TV न) #« 


सिंह को वाइन साजे, छुण्डल दै साथा। 
हेच वधू जल गावत, नृत्य करत ताथा ॥ जय" 


सतयुग रूपशीछ अति सुन्दर, नास सती कहलाता । 
हेमांचळ घर जन्मी, सखियत संग राता॥ जय " 


शुस्स निशुम्भ विदारे; हेमांचछ स्थाता। 
सहस्न भुजा तलु धरिके, चक्र लियो हाथा॥ जय 


सृष्चि रुप तू ही दै जननी, शिव संग रंगराता | 
नन्दी भ्रगी वीन लही, सारा जग मद्माता॥ जय 7 


देवन अरज करत हम, चरण ध्यान छाता। 
वेरी कृपा रहे तो, सन नहिं भरमाता॥ अय" 


भैयाजी की आरती भक्तिभाव से, जो कई नर गाता । 
नित्य सुखी रह करके, धन सस्पति पाता ॥ जय 


NNSA ANA 
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( २०८ ) 


% आरती श्रो सना साला क्छी कै 


जय अनसा माता श्री जय सनस साता 

जो नर तुमकोध्याता, जो नर मेया जी को ध्याता 

मन-वांछित फल पाता, जय सनसा साता 

जरत्कार सुनि पत्नी, तुम वासुकी सगिनी 
मेया तुम वासुकी भगिनी 


कश्यप की तुम कन्या आस्तीक की माता | जय० 


सुरनर सुनिगण ध्यावत, सेवत नर नारी 
मेया सेवत नर नारी 

गावं धन्वन्तरी नाशिनी, हंस वाहिनी दे 

जय नागेश्वरी साता, जय सनसा सावा 


पर्वत वासिनी संकट नाशिनी, अक्षय धनदात्री 
भैया अक्षय धनदात्री 
पुत्र पौत्र दायिनी माता, पुत्र पौत्र दायिनी साता 


सन इच्छा फळ दाता, जय मनसा साता! 


मनसा जी की आरती जो कोई नर गाता 
मेया जो जन नित गाता 
कहत रिवानन्द स्वामी, रटत हरीहर स्वामी 
सुख सम्पत्ति पाता, जय अनसा साता 
७ 
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&' शनो बद्डी लाराञ्ण उलुलि $ 


पवन सन्द सुगन्ध शीतळ हेम अन्दिर शोभितम्‌ 
निकट रांगा वदत निर्मळ श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्‌ 


सिरन करत निशिदिन धरत ध्यान महेश्वरम्‌ 
द्‌ ब्रह्म करत स्तुति श्री वद्रोनाथ विश्वम्भरम्‌ 


शक्ति गौरी गणश शारद नारद झुनि उच्चारणम्‌ 
योराध्यान अपार लीळा श्री बद्रीनाथ विशवस्भरम्‌ 


इन्द्र 'बन्द्र कुबेर धुनि कर धूप दीप प्रकाशितम्‌ 
सिद्ध सुनिजन करत जे जे श्री बद्रीनाथ विशवस्सरम्‌ 


१ 
| शेष 
$ 


श्री लक्ष्मी कमळा चंवर डोले श्री बद्रीनाथ विश्वस्मरम्‌ 


केळाशा में एक देव निरंजन शेळ शिखर महेश्वरम्‌ 
राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री वद्रीताथ विश्वस्मरम्‌ 


श्री बद्री जी के पंचरत्न पढ़त पाप विनाशनम्‌ 
कोटि तीर्थं अवेत पुण्य प्राप्यते फलदायकम्‌ 


(3 
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र यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधव प्रकाशितम्‌ 
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( २१० ) 
& श्री केदारनाथ जी वो सत्वुलि $ 
जय केदार उदार शंकर, मन भयंकर दुख हरम्‌ 
गौरी गणपति स्कन्द नन्दी, श्री केदार नमास्यइम्‌ 


शैल सुन्दर अति हिमालय, शुभ मन्दिर सुन्दरम्‌ 
निकट मंदाकिनी सरस्वती, जय केदार नमाम्यहम 
उदक कुण्ड दै अधम पावन; रेतस कुण्ड सनोइरम्‌ 
हंस कुण्ड समीप सुन्दर, जय केदार नसाम्यहम्‌ 
अन्नपूर्णा सह अपणा, काळ भेरव शोसितम्‌ 
पच पांडव द्रोपदी सह, जय केदार नमास्यहम 
शिव दिगम्बर भस्मधारो, अर्धचन्द्र विभूषितम्‌ 
शीश गंगा कंठ फणिपति, जे केदार नमास्यहम्‌ 
कर त्रिशूळ विशाल डमरू, ज्ञान गान विशारदम्‌ 
मदूमहेश्वर तुङ्ग ईश्वर, रुद्र कल्प अहेशवरम्‌ 
पच धन्य विशाळ आल्य, जे केदार नमाम्यहम्‌ 
नाथ पावन हे विशाम्‌, पुण्यप्रद हर दर्शनम्‌ 


जय केदार उदार शंकर, 
पाप ताप नमाम्यइम्‌॥ 
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७ थनजच्य & ( तज 
सुख थोड़ दुःख घने जगत इ तो बा या परे राणी । 
किस फिस के दुःख दुर कस ,न्यूँ दुनियाँ दुःखी फिरे राणो। 
फ डी कण बिन हाथी मण विन,नाभिन फण बिन दुःखी रहै, 
९ बरुई बसण बिन इन्द्र सन विन, निर्धन घन बिन दुःखी रहै । 
$ शूरां रण बिन केइरि बन विन, सूख अन्न बिन दुःखी रदै । 
चकवा मिलन विन, सती सजजन चिन, वाँझ जणन चिन दुःखी रहे 
पक्षी गगल विन दुखी रहे, जो पिन्जरे आण घिरे राणी ॥१॥ 
च्यूंत कुड़ाछा, माह का पाला, खूण्ड आला दुःखी करे । 
९ विधवा वाळा, जणे आवे तिवाळा, बिगड़ा ताळा दुःखी करे। 
£ पाँव में छाला, आँख में जाळा, दाळ में काळा दुःखी कर । 
हाथी सलबाळा, भीत सें आळा, घर में साला दुःखी कर । 
खरच फिजूळा दुखी करे, न्यू. करजा दुःखी करे राणी ॥ २॥ 
$ सात कुचछनी मूरख चेटा, फूहड नारी दुःखी कर। 
$ वाप कै सौधी, बुरा पड़ोसी, ओछे की यारी दुःखी कर्‌ । 
बुरे का संग जुआ जामनी, चोरी जारी दुखी कर । 
गुप्त बीमारी दुःखी करे, न्यू चिन्ता चित्त चर राणी॥ ३ ॥ 
कड़वाल भैस, कटखाणा ऊंट, बेळ लतोरा दुखी कर्‌ । 
अस्वी कोटा सान्ड मारना, अडियळ घोडा दुःखी कर्‌ | 
बोका भारी, बाट दूर की, पेदळ चलना दुःखी कर्‌ । 
झीळ की बस्ती, भीत बाळू की, मेळा चोला दुःखी कर । ड 
नस पे फोड़ा दुःखी करे; कदे रितज्या, कदे भर राणी ॥ ४ | । | 
गरीब सवाना जुछम कमाना क्रोध मै आणा दुःखी कर्‌ । 
; ज्यादा खाणा पदछ जाणा, दूर सिमाणा दुःखी कर्‌ | 
भैळा वाणा लागे छाणा, गाँव में थाना दुःखी कर । 
गल्ती में आणा जैँपर उढहाणा, यों वर पुराना दुःखी कर । 


च जरे 
स्वर बिन गाना दुःखी करे, न्य. “जगदीश” डर राणी ॥ ५॥ 
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मनवा काँई कमायो रे? 

लियो न इरि को नास, विरथा जनस गवांयो रे ॥टेर॥ 

गर्भवास भै कष्ट भयो, मालिक ने घ्याथो रे । 

बाहर काढ़ो नाथ ! में तो, अति दुःख पायो रे ॥१॥ 

कई जन्म को पाप पुण्य तने, वहाँ दरसायो रे । 

अब भूल गो नाहि ऐसो, वचन सुनायो रे। २ ॥ 
सव संकट तेरा मेल्या, सालिक, चाहर छायो रे! 
काम सर्यो दुःख बीसरयो, हरि याद न आयो रे ॥।३।। 
पाछे त्‌ रोवण ने लाग्यो.जुग कद्दे जायो रे । 

साँच कहे संसार कोई, रहण न पायो रे॥ ४ ॥ 
बाळपणे में पालो-भोलो, सारां खिलायो रे । 

तरुणि तिरिया व्याही थाने, काम सतायो दे ॥ ५ ॥ 
कुटुस्व कवीलो धन देख्यां तो, अति हरषायो रे । 
मरणो सूरयो नहिं तृष्णा, लोभ वधायो रे॥ ६ ॥ 
बृद्ध भयो तेरा क्षण थक्या, सारां छिटकायो रे । 
अकळ बिनाका डण सारी, मान घटायो रे। ७ ॥। 
सब श्वासा तेरी बीती आडो, कोई न आयो रे । 
हुक्म दियो यमराज थाने, पकड़ मंगायो रे ॥ ८ ॥ 
पाप पुण्य को निरणो सारो, पञ्च सुणायो रे । 

पर्‌यो नरक में भोगो कियो, अपनो पायो रे ॥ ६ ॥ 

सतशुरु “काळूराम'' ज्ञान यह, सांच बतायो रे । 

पार छगावो नाथ घन्नो, शरण आयो रे॥ १० ॥ 
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( २१३ ) 
% श्री ईछा त्रिनञ् & 


सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट करू क्या नाथ ? 
नमस्कार की भेंट छो. जोड़ में दोन हाथ ॥ 


शरण पड़े की लाज रख. हे मेरे भगवान॥ 


तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, 
तुम्ही हो बन्धू सखा तुम्ही हो ॥ तुम्हो हो साता" 


तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, 
कोई न अपना सिवा तुम्हारे । 
तुम्ही हो नेथा तुम्ही खिवेया, 
तुम्ही हो बन्धु सखा तुम्ही हो ॥ तुम्ही हो माता" 


जो खिळ सके ना वो फूल हम हें, 
तुम्हारे चरणों की धूळ हम हें । 
दया की दृष्टि सदा ही रखना, 
तुम्ही दो बन्धु सखा तुम्ही हो ॥ तुम्ही हो याता” 





अन में पाप का विचार आवे, उसी क्षण उसे काट दो । 


सुमिरन दीप जळाय के, करू हृदय में ध्यान | | 


जिसके पेट में एक बार पाप आ गया; वह उसे छोड्ता नहीं । 


दाचित्‌ पाप हो जाए तो प्रु के पास जाकर विलाप करो । र 


विकल ककक कक लक कल 0111 
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C 
% चरस प््राथन्ता # 


; 
च 
हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणाः केशव : 
गोविन्दो? गरुड्ध्वजाः गुणनिधे दासोदराः साधवः । 
हे कृष्णाः कमछापते यदुपते सीतापते श्रीपते 
बेकुण्डाधिपते चराचरपते लछक्ष्मीपरे पाहिसाम्‌॥ 
आदौराम तपोवनादिगमन हत्वा मृग कांचनम्‌ 
| वेदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम्‌ । 
बाळीनिग्रहन समुद्र तरण छलकापुरीदाहनम्‌ 
पश्चात्‌ रावण कुस्भकणहनन एतद्धि रासायणम्‌॥ 
१ आदौ देवकी देवगर्भं जननम्‌ गापीगृहे वद्ध नम्‌ 
सायापूतनजीवतापहरण गोवद्ध नोद्धारनम्‌ । 
कसोच्छेदनकौरवादिहनन कुन्तीसुतापाछनम्‌ 
१ एतद्‌ श्रीमद्भागवतपुराणकथित श्रीकृष्णळीळामृतम्‌ ॥ 
कस्तूरीतिढक छळाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम. 
क र मौक्तिकं फरतले वेणुः करे कंकनम्‌ । 
सर्वाङ्ग हरिचन्दरम्‌ सुळलित कंठे च मुक्तावलिः 
क ह टी विजयते गोपाळचूड़ासणिः || 
दै'वरका न्तिसिन्दुवदन वर्हावतंसप्रियम्‌ 
श्रीवस्तां कमुदारकौस्तुभधर' पोतास्बरं सुन्दरम्‌! 
हि चच्यी गोगोपसंघादृतम्‌ 
०००2००0 ३ कळवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे | 
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( २१५ ) 


शान्वाकार भुजंगशयनं पदूमनाभ सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं य्रोगभिर्ध्यांनगस्यं ॒ 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सवं लोकेकनाथम्‌ ॥ ¦ 


A OS 00“ As र 


निमास्चुजश्यासलकोसळाङ्गम्‌ 

स तायससारो पितवासभागम्‌ । 
पाणौ सहासायकचार्चापम्‌ 

नसासि रास रघुवशनाथम्‌ ॥ 


९ 
८ 
। 
$ 
वार 22 > जक 3 
आपदासपद्दर्तार दातार सव सम्पदाम्‌ । 9 
५ 

लोकाभिरामं श्रोरामभूयो भयो नमाम्यहम्‌ । ; 

० हेमशे अदेहं ५ 

अतुखित बढघास हेमराछाभदेह 
दनुजवनकृशान ज्ञामिनामग्रगण्यम । ५ 
सकलगुणनिघानं वानराणामधीशं 
रघपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि ॥ ९ 

; 

9 

५ 

र 

१ 

९ 

९ 

९ 

! 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्टम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्य श्रो रामदूत शरण प्रपद्य ॥ 





सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। 

शरण्ये त्रयस्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते ॥ 

शरणागत दीनातँ परित्राण परायणे! 

सर्वस्याति हरेदेवी नारायणी नमोऽग्तुते॥ 
RSS POY “VPN 2 0 NO sd NNT NO SONNE रु 
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( २१६ ) 


लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की ज । ; 
पवन सुत हनुमान की जे । बृन्दावन बिहारीलाळ की जे । 
बोलो भाई सव सन्तन कीजे। आज के आनन्द छी जै । 
धर्म की जय हो । अधर्म का नाश हो । 
प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। 
गोमाताकी जय हो। भारत माता की जय हो। 
; ओम हर हर महादेव" क्षमा प्राथना एव पुष्पांजलि 
< यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह्र नाकम्महिमानः सचन्त यत्र पूर्व्वं साध्याः सन्ति देवाः । 
3० राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो व्यं वैश्रवणाय कुसं हवे । 
स से कामान्कामकामाय सह्यम्‌ कामेश्वरि वैश्रवणो ददातु ।। 
कुवेराय वश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः ॥ 
इः शान्ति! <° शान्ति! छ” शान्ति ! 
बिशेष नोट $-उपरोक्त मन्त्र एक वेद का सन्त्र दै अतः यज्ञोपवीत 
९ धारण किये व्यक्ति को ही इसका पाठ करना चाहिये | 
सेवन्तिका वकुळ चस्पक पाटळाबजौः 
पुन्नागजाति करवीर रसाळ पुष्पे: 
विल्वप्रवाळ तुछसीदळ संज्ञरीथि; 
ओ। त्वां पूजियामि जगदीश्वर मे प्रसीद । 
$ वाहान जानाभि नेव जानामि पूजनम्‌ । 
१ विसर्जन नव जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
_ १ सन्त्रददीन क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः । 
१ यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु भे॥ 
$ त्वमेव साता च पिता त्वमेव. त्वमेव बन्धुश्चसखा त्वमेव । 
} त्वमेव विद्या दविण त्वमेव, त्वमेव ००० विण त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव॥ 
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